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कलिवर ह स्तिमल्खके ऋन्जगापषनंजम श्मैर सुभदा नारकोके 
धद माशणिकचन्द्र्‌ प्रन्थमालाषा बह ४ वो प्रस्व प स्याद्रष्दसिद्धि, 
भरव्छशित होरा! इस पूय प्रन्थको केवल पकी दस्तलिखिक 
भ्रति मूडजिद्रीके जेभमटसे पराप्त इडे थ, भोर उस्तीके प्मधारसे 
न्यायाचखायं पंडित हरबारोलासज कोडियानि इस सम्पादन भोर 
संशोधम किय हे । उमभ्द्ने इसक क्ष्‌ काष्तो परिश्चम कथा हे भरर 
प्रन्थक्रा परिय तथा सम्यंश लिसकर उसे जिशासुरत्के . जण 
उपयोगी बना दिय) हे + इसके लिश ये घन्धवादके पान ह| नोदयः 
खम्पादक पर महेन्दकुपरार जीने ब्रन्बका भाक्कथन लिखकर मन्भमाला 
को बहुत ही उपङ्त किया हे । 

ग्रन्थकर्ता श्चौर उखे खमयके सम्बन्धमे सम्पादकने विस्ताश 
से चचौकीटै श्रोर बह खिद्ध करनेका प्रयत्न क्ियाहे कि वादौीभिह 
डेसाको श्राटर्वी-नवीं शतान्दिके विदधान दं परन्तु मेरी सम्म भादि- 
पुराणोट्िजिसित वादिसिषह भ्रीर वादीभसिह एक नीं हें भोर वादीभरसिह 
छे गुर पुष्यतेन ओर अलं कदेवके सथधमो पुन्पसेनको एकता मी शंका- 
स्पदरुहे। यदि गथचिन्तामसखि भोर खश्रचृडामणिके क्तादही स्थाद्धाद- 
सिद्धिके रचितां तोये उन एष्पसेनके शिष्य भे जिनके संघका 
था जिनको गुरपरम्पराका कुक पता नहीं हे आर जिनका पृं नाम 
श्रोडयदेव था । इस नामपरसेषे श्री बीर रोषगिरि राव ए्मण्ुण् के 
धनुमानके अनुसार गंजाम (उड़ीसा, के त्रास-पासके माम होते हे 
श्योर उनका समय विक्रमक्छी बारहुवीं शाताल्दिके ज्ञगभग होना चहिषु. + 
सँ अपने (महाकवि वादरीभविहः शीषेक सेखमे दन बातांको विस्तार- 


® जन साहिव्य भ्रौर इतिहास प्र ४७७-८२ 


% स्याद्रदसिद्धि 
पवकः लित चुका | जश्रतक श्रौर क)डे नये पुष्ट भ्रनाण उर्पा-थत न 
होते, तवरतक मे श्रपनी धारणारो बदेलनेक) कोडे-कारया नदीं देखत। । 


मन्थमाला का्डर्वो भरन्थ जं न शिलालेखसंश्रह ( द्विन्भाग ) 
छप रहा हं र भाशादै कि वह इस वके शन्त तक प्रकागित हो 


दीरा्ाग+ बम्ब --नाधुराम प्रमी, 
> €~ -‰० . | मंत्री । 


प्रकथनं 


पग ध श र पष्यतयसक 
षै ॥॥ 


भारतीय ज्ञानपीठ काशीकी कन्नङ़-शाखां द्वारा भंडार-सूची 
निमा+णके सपय जो श्नुपलब्ध प्र॑ध मिले थे उनमें वादीभसि 
सूरि द्वारा रचत स्याद्रादसिद्धि भी दै। इसकी एकमात्र जीणे 
शीणै स्वंडित भ्रति मूडवि द्रीके जैन भंडारसे उपलब्ध हुड थी । 


प्रसन्नताकी बात है कि यद कृति दिगम्बर जेन साहित्यकी 
उद्धारक श्राद्य संसकृन-मन्धावलि माणिकचन्द्र दि० जैन प्र॑थमाला- 
मे इस विष्रयकरे अध्ययन-म्वबण विद्वान्‌ पं दरबारीलालजी 
कोटिया न्यायाचायं द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित दो रही दै । 
दश नप्रंथोके सस्पादनमें रव श्चान्तरिक विषय-परिचयका भी एक 
विभाग रहना चादिए, जिसमे प्रम्थगत विषर्योका मुद्‌ दवार सं्िप्र 
सार श्रा जाय | इससे जिज्ञायुश्रोकी श्र॑शतः जिज्ञासा-तृप्नि तो 
होगी दी, साथदही साथ इस साहित्यके प्रचार, पटन-पाठने 
ादिकी शरोर श्चरभिरुचि भी जागृत होगी । 


प्रस्तुत प्रन्थका नामतो स्याद्ादसिद्धिदै पर इसमें जीव- 
सिद्धि, स्वेन्नसिद्धि, जगत्कतृ त्वाभावसिद्धि आदि अनेक प्रकरणा 
है । प्रन्थकारका खष् श्रशाय दहै कि सव प्राणी सुख चाहते है 
पर सुख के उपायका उन्हे ज्ञान नहं दै । श्रत: हम सुखका कारण 
धमै श्रौर धभेकर्‌ःत्व केसे जीवके हो सकता दै उसका निरूपण 
करते हे । स्याद्वादके विषयभूत जीषमें ही धमेका कठ्त्व श्रौर 
उसके फलकाः भोक्तृत्व चन सकता है यह प्रतिपादन करनेके 
प्रसंगसे ही श्नन्य प्रकरर्णोका निमांण हृश्चा दै । 


६ स्याद्यादसिद्धि 
भरनेकान्व दशंनकरो पृष्टमूमि- 


ज्ञान सदाचारे जन्म दे सकता है यदि उसका उचिक 
दिशमें उपयोग द्यो । अतः ज्ञान मात्रह्ञान द्योतेवद्ी सदाचार 
छ्रोर शान्तिवाहकके पदपर नहीं पंच सकता । दां जो ज्ञान 
जीवन-साधनासे कलित होता दै उस स्वानुभवका तत्त्वज्ञानत्व 
शरीर जीवनोन्नायक सर्बोदयी स्वरूप निर्विवद्कूपकं स्वतः सिद्ध 
दै । पर प्रश्न यदह है कि तन्त्वज्ञानके बिना क्या केवल आचरण 
मात्रसे जीवनशुद्धिद्यो सक्ती दै ओर उसकी धारा चल सकती 
दै ? क्या कोड भी धममपन्थ, समाज या संघमें विना तत्त्वक्ञानके 
सदाचार माच्रसे, जो च्छ प्रायः सामान्यरूपसे सभी धर्मोमिं संस्कृत 
है, अपनी उपयोगिता आए विशेषता बना सकता रै? शरोर 
अपने श्नुयएयिश्मकी श्रद्धाको जीवित स्ख सकता दै? 


बुद्धको भव्याकतबाद-- 


बुद्ध. श्रौर महावीर समकालीन, समदेश अर सप्र-संस्कतिकर 
म्रतिनिधि ये । उक्त प्रभोके सम्बन्धे बुद्धका दषटिकोण था कि 
श्रत्मा, लोक, परलोक ्रादिके शाश्वत, अशाश्वत आदि विवाद 
निस्थकदटहे। वे न तो बह्मव्यके लिए उपयोगी है च्नोर न निर्वेद, 
उपशम, श्भिज्ञा, संबोध या निवाणके ज्ये दही । | 

मञ्किमनिकाय ( २।२।३ ) के चृलमाल्‌ क्यसृत्रका संवाद 
इस प्रकार दै- 

“एक बार माल क्यपुत्तके चित्तम यह विवकं उत्पन्न हुच्रा 
कि--भगवानने इन दृष्िर्योको अव्याकृत ( श्कथनीय ) स्थापित 


( जिनका उत्तर रोक दिया गया ) प्रतिचिप्र ( जिनका उत्तर तरेना 
अस्यीकृत हो गया ) कर दिया है--१ लोक श्गश्वत रै ? > लोक 


प्राद््थम्‌ . 


शशाश्रत है ? ३ तलोक अन्तवान्‌ हे ? ४ लोक शभनन्त है ? ५ जीव 
श्योर शरीर एकदै? & किव दूखरा श्यौर शरीर दसरा रै? 
७ मरनेके बाद वथायत होते है ? ८ मरनेके बाद तथारव नहीं 
डते १६ मरनेफे बाद तथागत होवे भ्र नदहीभीदहेवे हैः? 
१० मरनेके बद तथागत न होवें न नही द्योते? इन टष्टियों 
को भगवान्‌ मुम नष्ट बतलाते, यह मुमे नदीं रचता = मुर नदीं 
खसमता । सो मै मगरवानूके पास जाकर इस तको पृद्धः। यदि 
ममे भगवान्‌ कटेमे तो मँ भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्य-वास करटगा । 
यदि मुके भगवान्‌ न बतलार्दैगे तो मँ भिद्ख-शिन्ताका प्रत्याख्यान 
कर हीन ( गरहस्थाश्रम ) में लोर जागा) 


मात्‌ क्यपषुत्तने बद्धसे का कि यदि भगवान्‌ उक्त ष्टिर्योको 
जानतेदैतो ममे बताये । यदि नहीं जानते तो न जानने समभे 
के लिए यही सीधी ( बात ) रै कि बह (स।'फक्ृहदे) मैं नदीं 
जानता, मुके नदीं मालुम ।' 

बुदधने कदा- 


“कया मालं क्यवुत्त, मेने तुमसे यह कहा था कि श्रा 
मालं क्ययुत्त, मेरे पास ब्रह्मचयेवास कर, मं तुमे बतखाङगा 
लोक शश्त दे दि ।' 


“नही, भं तेः माल कययुत्तनं कदा । 


“क्या तूने मुकसे यह का थाम भन्ते, भगवानके पास 
न्रह्मचयेवास करगा, भगवान मुभे बतलाये लोक शाश्वतं 
दे श्ादि। 


“नही, मतेः 
“इस प्रकार माल्‌ कययुत्त न मेने तुमते कहाथा कि आ... 


> स्यादरादसिद्धि 


न तूने मुक्से कहाथा कि मंते ` फिर मोष शुरु 
( फजूलके श्चादमी ) तू क्या होकर किसका भत्याख्यान करेगा !? 


मालंक्यचुत्त, जो णेसा कहे-मे तब तक भगवानके पास 
ब्रह्मचर्यवास न करटगा जब तक भगवान्‌ अमः यह न बतलार्वे- 
लोकं शाश्वत है श्चादि । फिर तथागतने तो उन्हें व्याकृत किया 
दै श्रीर बह ( बीचमे ही ) मर जायगा । जैसे मालंक्यचुत्त, कोट 
घुरुष गाद केप वाले बिषसे युक्त वासे विधा हो उसके हितमित्र 
भादे-बन्धु चिकित्सकको ले श्रवें श्र बह ( घायल ) यह 
कहे-म तव तक इस शल्यको नहीं निकालने दुगा जन तक 
परपने वेधने बाले उस पुरुषको न जनल कि वह्‌ जाह्यण है !? 
स्त्रिये? वेश्य? शुद्र दहै? श्रमुक नामका अभुक गोच्रका 
रै? लंबा है नाटादहे मंोला दहै १ श्रादि। जब तक कि. उस 
वेधने वाले घनुषको न जनलूःकि बह चापदहै या कोदंड। 


ज्याको न जानल कि बह्‌ श्रकंकीदै वा संरकी ?-..-. तो 
मालं क्यपुत्त वह तो अज्ञातदही रह जार्यगे श्मौर यह्‌ पुरूष मर 
जायगा । णेस दी माल क्यपुत्त जो एेसा कहे तच तकः“ "` स्रो 
वह मर जायगा । मालं स्ययुत्त, !लोकं शाश्वत है षके 


होने पर ही क्या ब्दह्मचयंवास होगा ! एेसा नदीं । (लोकं अशाश्चत 
दै" इस रष्क होने परदही क्या हयचयंवासदहोगा? रेसाभी 
नहीं । मालं क्यपुत्त, चाहे लोक शाश्वत है यह्‌ रष्िरहे, चाह 
लोकं श्रशाश्वत है यह्‌ हष्िरडे, जन्मदहैदही, जरा रै दही, मरण 
है ही, शोक रोना कांदना दुः दौतैनस्य परेशानी है ही, जिनके 
इसी जन्ममे विधानको मँ बतलाता हूं । "^" 


इसलिये माल्‌ क्यवुत्त मेरे अन्याकृतको श्रव्याकृतके तीरपर 
धारण कर श्योर मेरे व्याकृतको व्याक्रृतके तौरपर्‌ धारण कर* १ 


~ "" ० ~ = गमका 


+मज्क्स्मिनिकाय हिन्द श्रनुताद्‌ । 


ग्राक्षथ्चन & 


इस संवादसे निम्न लिखित बातें फलित होती है- 


१. बुद्धने ऋआरात्मा, लोक, परलोक श्रादि तन्त्वकी चचामें न 
चपनेको उलमाया श्रौर न शिष्योको । 


९. लोकको चाहे शाश्वत माना जाय या अशाश्वत । उससे बद्म- 
व्यं धारण करनेमें कोद बाधा नही ह । 


३. वुद्धके उपदेशकरो धारण करनेकी यह शते भौ नदींदै कि 
शिष्यको उक्तं तन्तर्वाका ज्ञान कराया ही जाय। 


४. वुद्धने जिन्हे व्याकृत कदा उन्हें ज्याकृत रूपसे श्रोर जिन्हें 
अव्याकृत कहा उन्हे अन्याकत रूपसे ही धारण करना चाहिये । 


उस समयक बतत्ररण- 


राजसे २५००-२६०० वषे पहटःके धार्मिक वातावरणपर 
निगाहे ष्ठेके तो मालूम होगा कि उस समय लोक, परलोक, आत्ना 
देकं विषयमे मनुष्यकी जिज्ञासा जग चुकी थी । वह्‌ अपनी 
जिज्ञासको अनुपयोगिताके श्रवरणमें भीतर ही भीतर मानसिक 
हीनतक्छ( रूप नदीं लेने देना चाहता थ{ । जिन दस्र प्रश्नांको 
बुद्धने चछच्याक्रृत रखा, उनका बताना अनुपयोगी का, सच पदा 
जाय तो धम धारण करनेकी आधारभूत बपंवे हीदहै। यदि 
आत्माके स्वतन्त्र द्रव्य श्रौर परलोकगाभमित्वका विश्वास नद्यो 
तो धमेका श्राधार दही बदल जाता दै। प्रज्ञा-पारत्ितारश्रोकी 
परिपृणेताका क्या श्रथ रह्‌ जाता दै ? "विश्वके साथ हमारा क्या 
सम्बन्ध दै ? वह केसा दै? यह बोध हुए चिना हमारी चयाका 
संयतसू्पदही.क्यादहो सकतादै ? यद ठीक दै किं इनके वाद्‌- 
विवादमें मवुष्य न पड़े । पर यदि जरा, मरण, वेदन।, रोग आदि 
के अधारभूत श्रास्माकी ही भ्रतीतिन दहो तो दुष्कर ब्रह्मच्यवास 


` ५० स्यद्छद सिद्ध 


कौन धारण करे ? बुद्धके समयमे & परित्राजक थे । जिनके संघ 
थे ओ्रीर जिनकी तीथकरके रूपमे प्रसिद्धि थी । सबका अपना 
तत्त्वज्ञान था । पृरीकश्यप क्रियावादी, मक्खलिगोसाल देव 
वादी, छलितकेशकम्बल जडवादी, ब्रह्रधकात्यायन श्कृततावादी, 
शरोर संजय वेलद्टिषुत्त अनिश्वयवादी थे। वेद्‌ श्रौर उपनिषद 
के भी श्रात्मा, परलोक ऋआदिके खम्बन्धमें अपने विविध मतवाद्‌ 
थे । फिर श्रमणसंधमें दीत्तित होने वाले अनेक भिक्लु उसी अप- 
निषद्‌ तत्त्वज्ञानके प्रतिनिधि वैदिक वगंसे भी खाये थे! अतः 
जय तक उनकी जिज्ञासा चृप्र नदी होगी तब तकवे केते अपने 
धुराने साथिर्योके सन्मुख उन्नतशिर होकर अपने नये धमे धारण 
की उपयोगिता सिद्ध कर सकेगे ? शतः व्यवहारिक टरश्ेसे भी 
इनके स्वरूपका निख्पण करना उचितदहीथा। तीरसे घायज्त 
व्यक्तिका तत्काल तीर निकालना इसलिये प्रथम कत्तेन्य दै करं 
उसका असर सीधा शरीरश्चोर मनपरदहोरहाथा। यदि बह 
विषेला तीर तत्काल नर्द निकाला जाता तो उसकी मरत्यु हो 
सकती द । पर दीत्ता लनेके समय तो प्राणोका श्रटकाव नहीं है। 
जव एक तरफ यह घोषणा दै- 


“परीच्या मिक्ञवो ग्राह्य" मद्रचो नत्वादरात्‌"' अथात्‌ भिश्च, 
मेर वचनोंको अच्छी तरह परीत्ता करके ही प्रहरण करना, मात्र 


मुममें अद्र होनेके कारण नहीं” तो दूसरी ओर सुदके 
पर्रोको श्चन्याकृत रखकर चोर उन्हे माच्र श्रद्धासं अव्याकृत रूपमें 
ही ग्रहण करनेकी बात कहना सुसंगत तो नर्य मालूम होता । 


महावीरकी मानस अहिसा- 


भगवान महावीरने यह्‌ अच्छी तरह समभा कि जव तक 
बुनियादी तत््वोका बस्तुस्थितिके श्याधारसे यथाथे निरूपण नहीं 


प्रकिथन ` १६ 
होगा तब तक सं घके पंचमेल व्यक्त्या मानस रागद्रष रादि 
पत्तभूमिकासे उठकर तटस्थ श्र्हिसकी भूमिपर श्रा ही नीं 
सकता श्रौर मानस संतुलनके बिना बचर्नामिं तटस्थला शरोर 
निर्दोषता च्ाना संभव ही नहीं । कायिक अचार मलेद्ी हमारा 
संयत श्र श्र्हिसक बन जाय पर इससे अत शुद्धितो दो नदीं 
सकती । उसके लिये तो मनके विचासंको श्र वारणीकी वितंडा 
भरवृक्तिको रास्तेपर लानादही शोगा। इसी विचारसे अनेकान्त 
दशन तथा स्याद्वादका अआविभाव हृद्या । महावीर पूणे अहिंसक 
योगी थे । उनको परिपृणे तत्त्वज्ञान था । वे इस वातकी गम्भीर 
अवश्यकता समते थे कि तत्त्वज्ञानके पायेपर दही अर्हिसक 
अचारका भव्य-प्रासाद खडङ्ा किया जा सक्ता है । दृशान्तकं लियं 
हम यज्ञ-हिसा सम्बन्धी विचारको ही सें । याल्लिकोका यदह दशेन 
था कि पशुश्रोकी खष्टि स्वयम्भूने यज्ञकेलिये हीकी दहै, श्रतः 
यज्ञम किया जाने बाला वध वध नीं है, अवध है । इसमें दो 
बातें है--१ देश्वरने सखष्टि बनाई दै अर २ पशुखष्टि यज्ञके लिये 
ही दै। अतः यज्ञमें किया जाने बाला पश्ुवध विहित दे। 

इस विचारके सामने जब तक यह सिद्ध नहीं किया जायगा 
कि--“सषिकी रचना ईश्वरने नहीं की है किन्तु यह श्ननादि है | 
-जेसी हमारी आत्मा स्वयं सिद्ध है केसी ही पशुकी अत्मा भी। 
जेसे हम जीना चाहते हैः हमें अपने प्राण प्रिय है केसे ही पशुको 
मी । इस लोकम किये गये हिसाकममसे परलोकमें ्रात्माको नर- 
कादि गतिर्योमिं दुःख मोगना पड़ते है । हिंसासे शआ्मत्मा मलिन 
होता रै । यह विश्व अनन्त जीर्बोक्ा श्रावास दहै । प्रव्येकका 
श्रपना स्वतःसिद्ध स्वातन्त्र्य है, अतः मन वचन कायगत अहिंसक 
श्राचार द्यी विश्वमे शान्तिला सकतांदहै।ः; तब तक किसी 
समभदारको यक्षवधकी ` निःसारता, असबाभाविकता श्रौर 
पापरूपता केसे समममें आ सकनी ई । 


१५ स्याद्राद्रसिदटि 


जब शाश्वत-श्रात्मवादी अपनी सभम यदह उपदेश देता हो 
किश्रत्मा करुटस्थ नित्यदै, निर्लेप दै, वध्य है, कोड हिंसक 
नहीं, हिसा नहीं श्रोर उनच्छेदवादी यह्‌ कहता हो किं मरने पर 
यह जीव प्रथिवी श्रादि भूतोमें मिल जाता दै, उसका कोड 
स्तित्व नहीं रहता । न परलोक दे श्मोर न मुक्ति ही । तब श्रात्मा 
श्मीर परलोके सम्बन्धमें मौन रखना तथा श्र्हिसा ओ्रौर दुःख- 
निदृत्तिका उपदेश देना सचमुच विना नींवके मकान बनानेके 
समान दही है। जिज्ञासु पदि यह जानना चहेगा कि वह्‌ श्रलत्मा 
क्या है, जिसे जन्म, जरा, मरण चदि दुःख है त्रौर जिसे ब्रह्मचये- 
वासके दारा दुःरखाका नाश करनादहै ? यदि अ्लत्मकी जन्मसे 
मरण तक ही सत्तादै तो इस जन्मकी चिन्तादही मुख्य करनी 
है । शर यदि च्मात्मा एक शाश्वन द्रव्य है तो उसे निलिप्र मानने 
परय ज्ञान, दुःख अदि कैसे रणए? यही वह्‌ प्रष्ठभूमिदै 
जिसने भ महावीरको सर्वांगीण अर्हिसाकी साधन।के लिये 
मानस श्र्हिसाके जीवनरूप श्रनैक(न्तदशेन श्मौर वाचनिक 
र्दिसाके निदु रूप स्याद्वादकी विवे चनाके लिये प्ररत किया । 
सने कान्त दशंन- 

नन्त स्वतन्त्र ्रात्मार्पै, अनन्त पुद्रलपरसारु, एक धमंद्रन्य, 
ण्क श्रधर्म॑द्रव्य, एक ऋअकाशद्रन्य अर असंख्य कालारगुद्रन्य 
के समूहको ही लोक या भिश्व कदते हँ । इनमें धरम, अधमे, 
काश ओर काल द्रञर्याका विभाव परिणमन नहींद्ोता। वै 
पने स्वाभाविक परिणमनमे लीन रहते है । आत्मा श्र पुद्रल 
दरव्योके परस्पर सम्बन्धसे ये शदतीर, इन्द्रियां शादि तथ। पुद्र्लो 
के परस्पर संयोग-विभागसे ये पवेत, नदी, प्रथवी आदि उत्पन्न 
होते रौर नष्ट होते रहते है । इनका नियन्ता कोई इश्वर नक्ष 
दै । सव पने उत्याद-व्यय-ध्रौव्य परिखमनमें पने अपने संयोग- 


प्राश्धन ९२ 


विया्गेकि अधारतं नाना श्काररोको धारण करते रहते दें । 
प्रत्येक द्रव्य अनन्त धर्माक। अ।नरोधी अखंड श्मधार है । उसके 
विराट्‌ रूपको शब्दस कनः असंभव दे । उस अनन्तधमां या 
अनेकान्त वस्तुक एक-एक ध्ेको जानकर श्रौ उस अशं प्रहमे 
णीताका भान करने बलि य मतम्रहदहे जो पत्तमेदकी स्ट करके 
र(ग-दरष, संघे, हिसाको बदा रह हे । अतः मानस अर्हिसाक 
जये वस्तुके “अनकान्त' स्वह्प द €ैनकी श्रवश्यकता द । जब 
मनुष्य वस्तुकं चर।ट रूप तथ। अपने ज्ञानकी आंशिक गतिको 
निष्पनच्त भावस दखगा तों उस सर्हज ही यह भन हए वगर नर्हा 
रद्‌ सकता कि-र{स्यके ज्ञान भी वस्तुके किसी एक श्ंशको 
देख रहे हें अतः उनकी सहानुमूति-पूवंक समीन्ता होनी चाषिए । 
आपनं पत्तके दुरभिनिवेशवश दूसरका विना विच।र तिरस्कार 
नदीं हीना चाहिए । द्रव्य. त्तत्र, काल, म।वकी अपेक्षा प्रत्येक 
वस्तुक विचार करनेकी पद्धति श्ननेकान्तद्शैनका दी फल है । 


तातव्यं यह कि भव्येक पदाथे श्रपने अपने गुण श्रौर पयाय 
रूपसे परिणमन करता हुश्मा नन्त धर्माका युगपत्‌ श्राधार दै । 
हमारा ज्ञान रवल्प है । हम उसके एक-एक अंशको कुकर उसमें 
पूरैताका श्रहंकार-देसादही दै" न करे, उसमें दूसरे धर्मोकि 
भी" अस्तित्वको स्वीकार करे । यद्‌ दै वह मानस उश्च भूमिका 
जिसपर श्ानेसे मानस राग, दष, अकार, पत्ताभिनिवेश, 
साम्प्रदायिक मताप्रह्‌, हठवाद्‌, वितण्डा, संघषे, हिसा, युद्ध श्रादि 
नष्ट होकर पर-समादर, तटस्था सदानुभूति, मध्यस्थभाव, मेत्री- 
भावना, सहिष्णुता, वीतरागकथा, अन्ततः विनय, कृतक्षता, दया 
श्रादि सात्त्विक मानस शअ्िसाका उदय होता दै । यदी अहिंसक 
तत््वज्ञानका फल दहै । श्ाचार्यनि ज्ञानका उक्कृष्ट॒फूल उपे्ता- 
राग-हष न होकर मध्यस्थ श्नासक्त भावका उद्य द्ी बताया दै। 


१५ स्याद्रारमिद्ध 


स्याद्वाद अख्तमषपा- 


इस तरह जव मानस श्रहिसाकरी सात्विक भूमिक्रापर यह 
मानव श्राजाता दै तब इसके पशुका नाश ष्टो जाता है, दानव 
मानवे बदल जाता है । तव इसकी वाणीमें सरलता, स्नेह, समा- 
दर, नज्रता श्मौर निरदङ्कारता आदि शआ्ाजतेदहें। स्पष्ट होकर भी 
चिनन्रं श्योर हृदयग्राही होता है । इसी निर्दोषि भाषाको स्याद्वाद 
कहते है । स्यात-वाद अर्थात्‌ यदह वात स्यात--श्रमुक निशित 
दृष्िकोरसे बाद-कडी जा रही है। यष्ट “स्यान्‌; शब्द्‌ दुलमुल 
यकीनी, शायद, समवतः, कदाचिन्‌ जैसे संशयके परिषारस 
च्त्यन्त दूर दै । यह श्र॑श॒ निश्चयका प्रतीक है ओर भाषाक 
उस ङंकको नश् करता दै जिसके द्वारा श्र॑शमे पूरेताका दुर, ग्रह; 
कद्‌ ग्रह ओरओर हठाग्रह किया जाता दै। यह्‌ उस सवेहारा भदत्ति 
को समाप्त कर्ता है जो पने हकके सिवाय दूसररोके श्रम ओर 
स्तित्वको समाप्र करके संघे चनौर हिस।को जन्म देती है । यह 
स्यातवाद्‌ रूपी श्रसत उस महान्‌ अह्‌ कार-विषमञ्वरकी परमोषधि 
है जिसके अवेशमें यद मानकवतनधारी तूफान या वबृज्ंकी तरह 
जमीनपर पैर दी नदीं रिकाता च्मोर जगत्तमें शस्त्राथं, वाद-विवा 
धेदिग्विजय, मतविस्तार जेसे वरण लेता है । दृसरोको विना 
सममः द्यी नास्तिक, परशु, मिभ्यात्वी, अपसद, प्राकृत, प्रास्य, घृष्ट 
श्राद्ि सभ्य गालिसि सन्मानित (?) करता है । स्याद्वादः का 
स्यात अपनेमें सुनिध्ित है । ओर महावीरने श्रपने सं चके प्रत्येक 
सद्स्यक्री भाषांशुद्धि इसीके द्रा की। इस तरह अनेकान्तद्शंनके 
दारा मानसशुदधि श्र स्योद्रादके द्वारा वचनशुद्धि दोनैपरदी 
अहिसाके बाह्याचार, जह्यचयं आदि सजीव हए, इनमे प्राण 
श्राए श्योर मन, वचन ओर कायके यत्नाचारसं इनकी अश्रमाद 
रेणतिसे अ्हिंलामन्दिर्की प्राणएप्रतिषएछठा हई । महावीरने बार- 
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घार चेतावनी दी करि समयं गोयम मा पमादणए-गौतम ¦ इस 
श्रात्ममन्दिरकी प्राणप्रतिष्ठामें त्तरणमात्र भी प्रमाद न कर । 


्ाचारक्री परम्पराका ख्य पावा तस्नज्ञान - 


इस तरह जव तक बुनियादी बार्तोक्रा तत्त्वज्ञानन दोतो 
क्रेवल सदाचार श्रौर नैतिकताका उपदेश सुननेमे सुन्दर लगता है 
पर वह वुद्धि, तकं, जिज्ञासा, मीमांसा, समीत्ता श्रौर समालोचना 
की तूपरि नहीं कर सकता । जब तक संघके ये मानस विकल्प नहीं 
हटेगे तब तक व बौद्धिक हीनता मानस दीनताके तामस मावस 
त्राण नहीं पा सकते ऋअ्मौर चित्तम यथाथं निर्वेर वृत्तिका उद्य 
नहीं कर सकते ¡ जिस श्रत्माके यह सब दह्ीनादहे यदि उस्केदी 
स्वरूपका मान नहो तो मात्र अदुपयोगिताक्रा सामयिक समा- 
धान शि्ष्योके मुंहको बन्द नदी रख सकता । श्राखिर माल्‌ क्य- ` 
पुत्तने बुद्धको साफ सा कह दिया किच्षप यदि नहीं जानते 
तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेँ नहीं जानता--मुमे नदीं 
मालूम । त 
जिन भ्रश्नोको बुद्धने अव्याकृत रखा उनका महाबीरने शरने- 
कन्त टदृष्टिसे स्याद्राद भाषमें निरूपण किया । उनने अ्रत्माको 
दरव्यदृष्टिसे शाश्वत, पयवदृष्टिसे अशाश्वत बताया । यदि 
छामा कूटस्थ, नित्य, सदाम अपरिवतेनशील माना जाक दैतो 
पूर्य-पाप सच व्यथ हो जाते है क्योकि उनका असर ऋअत्मापर 
तो पड़ेगा नदीं । यदि श्रात्मा क्तण-चिनश्वर्‌ श्रौर धाराविदहीन, 
निःखन्तान, सवेथा नवोत्पाद बाला दै तो भी कृत कर्मकी 
निष्फलता शोत दै, परलोक नदीं बनता । श्चतः द्रव्य-द्रष्टिसे 


ॐ देखे प्रो० दन्लसुख माङवणिया लिखित रउौनसर्कवार्धिककयी : 
प्रस्तावना । | ; 
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धारापवाही, प्रतिकूश-परिवतित से स्कारभाहटी आत्मामं ही घर्य- 
पापिकवृ र, सदाचार, ब्रह्मचयंवास श्माटि सथेंक होतें दह्‌ । इनमें 
न श्रोपनिषदोंकी तरह २:1तव।दक् प्रसंग हैश्योट न जङ्नाःदयों 
की तरह उनच्छेदवादका डर दे। ओओ न उम -उमयःनवधक 
'अशारवतानुच्छेद {1द' जतं विधिविदहीन २,+व्दसं निरदरेशा करनकी 
ही श्रःश्यकत। रै | 


यष्टी सब विचार कर भ< महावीरने लोक, परलोक, श्चात्मा 
अदि समी पदार्थोका श्नैकान्तद्ष्टिसे पूणे विचार किय। श्रौर 
स्य।द्रदवाणीसे उसके निरूपणा निदा प्रकार बताया । यही 
जेन दनमनकी प्रष्ठभूमि है. जिसपर उत्तरकालीन च्च।चा्यनिं ₹ता- 
व।ध प्रन्थकी रचन। करके भारतीय सादहित्यागारको आलोकित 
करिया । शकेल (स्याद्वादः पर्दी बीसा दोटे-मोरे म्रन्थ लिखे 
गये हे । 
इस श्ननेक(न्तके विशालं सागरमें सव एकान्त समा जते हे । 
चाये सिद्धमेन दिवाकरके शाब्दोमे ये स्यद्रदभय जिनवचन 
मिथ्याद्शैनके समृहरूप हे ( इसमे समस्त मिभ्याटष्टियां 
छपनी पनी पेक्तासे विराजमान हे) श्रौर अमृतसार या 
मृतस्वादु है । वे तटस्थच्रत्तिवाले संविग्न जीर्वोको . अतिशय 
सुखदायक हं । बे जगतका कल्याण करे- 
“भह ` मिच्छादं सणसमृहमइयस्स शअमयसारस्स । 
जिरणवयणस्स भगवश्मो संविग्गयुद्ादिगम्मस्स ।।?: 


प्रस्तुत स्याद्वादसिद्धिमें इसीलिये स्या्ादके प्रसंगसे सवेथा 
नित्यत्व-अनित्यत्वं श्मादिका निराकरण अनेक प्रकरर्णोमें करके 
छन्तमें यदी दिखाया गया है कि नित्यानित्यात्मक स्याद्वादरूप 
आत्मामें दी . पुख्यपापकदृ त्व-भोक्तृत्व शमादि बन सक्ते है । 
वी सुखके लिये प्रयत्नं कर सकता हे । 


२,{कछथन १.५ 


` श्न्थकार काकीमसिहके समयके सम्बन्धमे सम्फादकने पयो 
डापोह करके उनका समय ० ७५० से ८६० तक सिद्ध किया 
है । साथ दही बाधकोका निराकरण भी कियाहे ¦ पर (अद्य धारा 
निशधधार। निरालम्बा सरस्वती" प्दोका सास्य श्चाकस्मिक नदीं 
कहा जा सकता । श्योर यदी रक पेखा काधक दहै जो सन्देदको 
धोडा श्रवकाश देता है। पर यदि आदिषुरष्षकास्ने इन्दी 
वादिर्सिहका उल्लेख किया दै तो उक्त सन्देह निराधार हयो जाता 
है । णेसी दशामें यही मानना दोगा कि परिमल कविने यासे 
इस परिमलका संचय किया होगा| 
अन्तमें मे सम्पादकके अध्यक्सायकी सराहना करता हूं 
श्मौर उनसे पसे ही श्रनेक म्रन्थोके सपादन-संशोधनकी शशा 
करताद्। 
अन्तमे में समाज अौर सादहित्यप्रकाशिनी संस्थार्श्नोके 
सं चालक।से एक निवेदन कर देना चाहता ह कि पुरातन श्राचार्यो 
की जीवन्त कृतियाका उद्धार, सम्पादन-प्रकाशन आदि उद्धारकी 
भावनासे करं, “इन्हें छपा कर क्या होगा ??, '्यदियेन छखकतीं 
तो क्या काम रुक जाता ?, छपा छुपाकर रखते जाश्रो चिकलती 
न्दी? आदि व्यापारिक भावनासे नहीं । साहित्यकार उस मषी 
तरह दै जो पने ज्ञान-योवनमे मान॑स-मभेको धारण कट कि 
साधनाके काद एक विचार-शिशको जन्म देती है । उसके शी 
कालके भोजनके वजनसे उस शिशुको तोलना मातृत्वं आव 
मान करना है। जड़से जड तो तोला जा सकता है पर उसि 
चेतनाका भी क्या मोल-केल किय ज्म सकता हे ? इम अजं 
तक मनुष्य है, जेन टै नौर चष्धिला तथा चनेकान्तदशनकी 
ज्योत्तिको श्रपने निबेल जड हार्थोमे थामे हए हे । यह इन्हीं. प््॑थो 
की परम्पराका पुण्य फले है । अलः इन ज्योतिधेरोको स्नेहदान 
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ढो जिसमे ये टिमटिभराते रहे श्रौर जगतको श्रपने ्स्तित्वका 
भान करते हूर ध्रकारापथ सुका । 


ससाजमें विद्धानोकी संख्या सेकड़ोमे है । पर इस ज्ञानयज्ञके 
होता कितने है १ च्रौर सभाजने बुद्धिपूर्वकं कितर्नोको इस ओर 
प्ररित किया ? यह प्रश्न ठंडे दिजलसे उद्धारक वृत्तिमे सोचनेका 
दे? आशा इस नत्र च्रौर खष्ट निवेदन पर ध्यान जायगा, 


भारतीय ज्ञानपौठ) कारी | महेन्द्रकमार न्यायाचायं 


क | (स० मूर्तिप्र॑थमाला भारतीय ज्ञानपीठ) 
शुद्धि-पत्र 

अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पक्ति 
नेष्यतः (षिता) नेष्यतः (ते) र्‌ १ 
सदह्ेतुकाता- सददेतुकता. ३ ८ 
चिचेत चिच्चेति १२ ११ 
छन्यश्वा- अन्येश्वा- ३३ १ 
वरोष `. वर्षु । ३५ १३ 
सवस्त्रे -.-. . सवेस्तन्न ३४ शध 
चणादे- व । वंदे- ३५ [4 
तदुपप्रदेनकाया- तदुपमदैनं कायी- ५० २० 
गुणत्वस्यबिशे- गुरत्वस्याविशे. ४७ १४ 


सशीत्य- सं शीत्य- | रदं ` १८ 


सम्पादनके विषधर 


¢ 
्मारम्भ नोर पयवदान 


सन १६४७ में श्रीयुत १० के° अुजबलिजी शाखी मूडविद्रीकी 
कृपासे इस प्रन्थकी प्रतिलिपि भ्राप्र हृद । उस समय भँ अन्य 
परन्थोके सम्पादन-कायेमे लगा हृश्मा था आर इसलिये इसे 
सरसरी टृषिसे दही देख सका | इसके वाद्‌ यह कोड डेढ वषे तक 
वेसा दही पड़ा रहा । वादमें अवकाश मिलने पर इसे चुन: गोरसे 
देखा तो भ्रन्थ बहुत महत्वपृणे जान पड़ा, शोर ल अगस्त १६४८ 
केः पनेकान्तः चष ६, किरण ठ में '्वादीभसिह सूरी एक अधूरी 
प्रपूवं कृति--स्याद्वादसिद्धिः शीषक लेख द्वारा इस भ्रन्थका 
विस्वेत परिचय दिया श्रोर लिखा कि--“हम उस दि नकी प्रतीच्ञासें 
हैः जब वादी भसिहकी यह्‌ अमर कृति प्रकाशित होकर विद्वा नोमें 
्मद्धितीय आआद्रको प्राप्त करेगी श्रौर जेनदशेनकी गौरवमय 
प्रतिष्ठाको बदवेगी। क्या कोड्‌ महान साहित्य-प्रमी इसे प्रकाशित 
कर महत्‌ श्रयका भागी बनेगा श्मौर ब्रन्थ-प्रन्थकारकी तरह 
अपनी उज्ज्वल कीतिको शमर बना जायेगा; इसे पद्कर श्रद्धेय 
पं नाथूरामजी प्र मीने ३ नवम्बर १६४८ को हमें एक पत्रलिखा-- 
'क्या इसकी एक ही प्रति उपलब्ध है ? जो प्रति उपलन्ध है 
क्या अकेली उसी परसे यह अ्न्थ प्रकाशित किया जा सकता है! 
क्या श्राप उसक्‌ सम्पादित कर देनेके लिये समय निकाल सकते 
है? मे सोचता कि यदिद सके तो यह्‌ म्रन्थ माणिकचन्द्र 
म्रन्थमालासे छपा दिया जाय । इधर ६-५ वषंसे मन्थमालामें कोद 
न्थ नदीं दपा ॥ 


मरेमीजीके इस पत्रको प्राप्त कर हमने इसके सम्पादनाहिकी 
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छह सहष स्वीकारता दे दी शरोर ७ नवम्बर १६४८ को उसका 
कायारम्भ भी कर {दया । परन्तु भरन्थकी प्राप्न प्रतिलिपि बहत ही 
अशुद्ध ओर चटित होनेसे प्रसकापीका मूल ताडपत्रीय भ्रतिसे, 
जो मृडबिद्रीके जैन-मटके भर्डारमें सुरित दै श्रौर जिसके वहाँ 
होनेका पता पीदे मालूम पड़ा, मिलान किये बिना उसे ब्रेसमें 
देना उचित एवं इष्ट नदीं रमभ्ा। तः उसे म॑गानेके लिय हमने 
पं० के० मुजबलिजी २1 खोक पत्र लिखा । शाखलीजीने उक्त भरति 
दमे तुरन्त भेज दी । पर मृल प्रति कञ्चड लिपिमें हयेन तथा 
सरसावामें आसपास उसका कोड जानकार न शोनेसे अ्रन्थका 
काम दो-ढादे महिने रका प्ड़ारहा। १८ फरवरी १६४६ को जव 
युक्व्युशासमके मिलानकाय॑से बनारस जाना पड़ा तो वर्ह 
पं० देबरभट्रजी न्यायाचायेके साथ, जो कञ्नड तथा संस्कृत 
दोनोंके योग्य विद्धान्‌ है, इसका मूत्र प्रतिस मिलान किया गया । 
मिलान करने पर प्रायः सभी श्रशुद्ध पाठ टीक होगये श्रोर ऊख 
त्रटित पाठ भी पूरे होगये; कयोौक मूल ल।डपनच्न प्रति प्रायः शुद्ध 
है शरीर भ्रच्छी तरह पदी जाती दै। सिलानसे जो सवसे बड़ा 
फायदा हुश्ा बहु यह हृश्मा कि प्राप्न प्रतिल्िपिमें जो चोद्‌ वे ्रकूरण- 
कप ५७ से ७० तक ६४, ब्रह्मदूषरणसिरद्धि भ्रकरणकी २ से १८६ 
त्क १३८ श्र श्न्तिम करणकी ६१ == १५८८१ कं हगभग कारि- 
कर्प एवं उपलब्ध अन्तिम डेदृ-दो श्भूरे प्रकर्ष टे इृएयेवे 
सर इस मिलानसे प्रकाशमें आगय । अआआश्चयेकी लास है कि 
इतनी कारिकार्द एवं प्रकरण -के-प्रकरण तेखकने छोड दिये थे! 


यहाँ उल्लेखनीय है कि इसी भिलानके दौरानमें माननीय 
प॑ महेन्द्रङ्कभारजी न्यायाचार्यसे भी इस प्रन्थकी एक प्रतिलिपि 
प्राप्त होगई, जो उन्होने भारतीय ज्ञानपीठ काशीके लिये कञ्चङ- 
शग्ाद्धष्या करार थी । इसमे उत्त सव कारिकां बर प्रकर मौजूद हे । 


सम्पादनके िकधबमे ९. 


इस तरु प्रन्थक्रो भूल ताख्पत्न प्रतिसखे जिनलानरदि इस भरले 
देने योग्य बनाकर उसे जुल्पदे १६४६ में कलङ्कं भेख, देशखीके 
खपनेके लिये दे दिया र ७ अप्रेल १६५० तक कह प्रस्ताव नहि 
खदित छछंपकर तैयार शोगया । किन्तु दुःखदहै कि कुलु बिन्न- 
बाधा्रो एव॑ काररछसे, जिनमें मेरे शिशुका जन्म लेकर १८ दिन 
जाद्‌ वियोग दहो जानम भी एक खास कारण है अर जिसने बहूख 
ङी उत्साह मक्त किया, मन्थको जल्दी प्रस्तुत नही कर सके, 


भ्रति-परिचष । 

मन्थके संशोधन श्रौर सम्पादनमें हमने मुख्यतः (तः, थस 
अतिर्या ऋओरर कर्दी-कदीं क प्रतिका भी उपयोग कियाद! इन 
सीन प्रतियोका परिचय इख प्रकार दै -- 

१. व प्रति--यह्‌ त।डपच्रज्ञापक त" संज्ञक मूल ताडपच्रीय 
अतिदे जो स, कः दोन भरवियांङी म्प्रति दे। मूडबिद्रीकं 
जैन-मरके अरुडारमे जो ६०६ संख्य ङ्त ताडपतच्रीय भन्थ है शरोर 
सिखमें ५५६ पत्र हँ उसीमे यद ^स्याद्वादसद्धिः दै । उसमें यष्‌ 
२३६ खें पत्रसे २५६ वें पत्रतकदटै। बीच ४५ से २५३ वक 
७ पत्र गायब ( नष्ट ) हैँ । अततः उपलब्ध म्रन्थका लेख २२६ से 
२४६ वरु ११ ओर २५४ से २५६ कवक ३ कुल ११--३== १४ 
पर्त्रोमे पाया जाता है । इन १४ पत्रोमिं ६५० कारिका है । २५६ से 
भागे कटे पन्न उक्त ताडपत्र भन्थमे नदी है श्रौर इसलिशर प्रस्तुत 
“स्याद्द खिद्धिः श्यपूरो एवं अधूरी ही उषलन्ध दै । जा सात पत्र 
गाव है उनमें लगमग ५८० कारिकार्त द्‌।नी चादहिप्‌; क्योकि 
पकक पत्रमे प्रायः ५०-५० कारिक पाद जातीदहे। यदियं 
स्मत पन्न श्रौर दाते तो ३५०-1- ६५० = १०२० कारिका््का यष 
एक पूवं दाशं निक अन्थ जेनवाङमयकी श्रद्धितीय निधि दह्येत । 


र्‌ स्याद्रादसिद्धि 


फिर भी ६७० जितनी कारिकार््मोवाला भी यद्‌ प्रन्थरत्न जेन- 
दाशेनिक अन्थोके कोषागारको अपनी श्राभासे चमचमा देगा 
शरीर उनमें प्रसुस्र स्थान ग्रहण करेगा। यह्‌ ताडपन्नीय ग्रति 
अत्यन्त जीणे-शीणे है श्रौर दीमकोने उसके श्चादि, मध्य श्चौर 

तके दहिरस्सोको खा लियारै तथा अन्तके तीन परत्रोकोतो 
उन्होनि बहुत दही ज्यादा खा लिया है-पाद-के-पाद ओर 
कारिकार्प-की-कारिकर्पै होगे ह। यह प्रति अयुमानत 
एक हजार वसे कमकी पुरानी नदीं होगी । पत्र लम्बेलनुमा हैँ ओर 
एक-एक पच्रके तीन-तीन भाग हें तथा प्रव्येक भागे ६-६ प॑क्तियाँ 
एवं प्रत्येक धंक्तिमें लगभग ६३-६२ श्त्तर है । एक परष्ठमें २५अथवा 
एक पत्रमे ५० कारिकर्पे हे । काश } यह १५ पत्रात्मक प्रतिभीन 
मिली होती तो जेन-चाङमयकी इस रमर कृतिके सम्बन्धे 
इन दो शब्दके लिखनेका भी अवसर न मिलता। 


२. स प्रति--श्मारम्भमें हमें यही प्रति मिली थी ओर जिस 
परसे प्रेसकापी तेयार करनैमे इसकं काफी अशुद्ध होनेसे दुहरा- 
विहरा परिश्रम करना पड़ा । यह्‌ सरसावाबोधक "सः नामक प्रति 
है । इसमें ८६ पष हैः श्रौर प्रत्येक प्रष्ठमे १९-११ पंक्त्यां तथा 
एक-एक पंक्तिमें प्रायः १८-१८ अन्तर हे । कागज २० >८३ ०/८ पेजी 
बाद्ामी रंगका दै शौर प्रतिलिपि नीली स्यादीसे लिखी वृष्ट हे, 
इसमें कारिका्चंकी संख्या ताडपत्र प्रतिके शरनुसार प्रकरणगत 
न देकर समग्र भ्रन्थकी दी दै शरोर वह्‌ १ से लेच्छर ५०१ तके है) 
करी -कदीं यह संख्या गलत भी लिखी गड है श्र भाव- 
भ्रमाणदूषणसिद्धिः नामके १२ वें प्रकरणमें ४२१ की संख्याके बाद 
अगली कारिकाकी, जिसकी प्राकरणिक क्रमसंख्या १३ ३, ४३२ 
न लिखकर लिखी गड दै चोर इस तरह आने सब जगह 
११ कारिकार््योका केर पड़ गया ह) 
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६. क प्रति-यह भारतीय ज्ञानपीठ काशीकी प्रति है, जो 
सुवाच्य तथा सुन्दर श्क्तररोमें लिखी हदे दै श्मौर जो २० >< ३०/८ 
पेजी सफेद रूलदार वपुर कागज पर नीली स्याहीसे लिखी दै, 
इसका काशीसचकक "कः नाम दै। "सः प्रतिसे यह्‌ भ्रति कम 
अशुद्ध दै) 


संशोधन ओर ररित पाठपतिं 


ऊषर का गया दै कि आरम्भमे जो प्रति प्राप्र हृदं थी उसमें 
बहुन ऋअशुद्धियां, पाठसमेदं च्रौर चटित पाठ विद्यमान है । उनका 
संशोधन हमने मल ताडपन्र प्रतिके आधारसे कियाद शौर 
संशोधनमे उससे बडी सहायता लीदहै। ताडपन्र प्रतिमे जो 
पाट ररित हें चौर जिनकी संख्या बहत बड़ी रै उनमें सौ-उटसौ 
च्रटित पार्टोकी पूर्तिं विषयसंगति, सन्दभं शरोर प्रकरणके अनु- 
सार हमने यथाशक्ति अपनी श्रोरसे करनैका प्रयत्न किया है 
रोर उन्टे{ ] पेसे ब्रोकटमें रणा दै 1 तथां शेषको समय 
एवं श्रमसाध्य जानकर द्धोड़ दिया है । उदाहरणके तौरपर कुद 
पाठभेदात्मक संशोधनो श्रौर चरित पार्टोकी पर्तिको नीचे दिया 
जाता है, जिससे पाठक उनकी संगति एवं आरामािकता श्रादिको 
करदं जान सकेगेः- 


संशोधन - 


तं स कछ 
देत्यादृषटद्योः (५-१४) देव्यादद्रयोः दैत्योत्कृष्टदरयोः 


चक्तृत्वभावतः (८-२) वक्तृत्वभावतः वक्तृत्यभावतः 
हास्यान्यैश्चावकल्प्यते (१०-१६) त प्रतिवत्‌ दस्यान्यैव कल्प्यते 
यह दाध्ययनं (१०-२७) यद्र यनयं यदं यन्य 


दधुनेव भवेदिति (१०-२७) दधुने भववेदिति स प्रतिवत्‌ 1 


दष्ट स्याद्वाद खिद्धि 

त खं कछ । 
वौद्धीयत्वात्‌ (१०-३४) वौद्धेयत्वत्‌ _ जद्धियत्वीत्‌ 
सद्धाचाद्र दो (११-२) संद्धाकोद्रदौो सद्धावोदधो ; 


गुः कस्मान्नीरूप्त्व त भ्रतिवत्‌ गुणस्तस्माजि- । 
तयेत्यसत्‌ (११-१९१) रूपत्वत इत्यरसंकै 

ततो दोषा (११-१३) तदोष तदोषा 

योगे(१४-३०) यागे यागे 


पु दासनन्नयेतः (१३.२०) पयु दासन इत्यतः पयु दासन इथेतः 


ग्रटित फाठोंकी वूर्ति- 


१. [नमः श्रीवद्धेमा] नाय (१-१) 
२. सौ [ख्य वा दुःखमेव वा] (१-३) 
३. प्र [थिव्यादिभ्य इ] त्येव (१-१२) 
४, नीय [मानत्वमे] नयोः। (१-१५) 
५. धर्मो [न स्यात्फलात्य ] यान्‌ । (२-१) 


६. इति चेत्‌ टृ ्रमिष्टं [हि चान्योन्यश्रय ] दृष॑णम। (२-३७) 
७, सन्ता [नो हि भवेत्तत्र ततः] कलु ; कलात्ययः। (४-१) 

८. न हि [स्यादेकताऽमवे बौद्धानां ] स्मरणादिकम्‌ ! (४-५५१ 
६. पक्षधमेत्वह्यीनोऽपि [गमकः कृत्तिको ] दय: ।॥। (४-८३) 


संस्करंखकी उल्लेखनीय बातं 


इस संस्करणकी जो उल्लेखनीय वते हैः वे निम्न ईहै:-- 


१. भ्न्थको श्रधिक शुद्ध ख्पमें प्रस्त॒त करने त्था. च्रटिंवं 
पार्ठोकी पूर्ति करनेका यथेष्ट प्रयत्न किया गया है! 
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हिन्दी-सासंश भी साथमे दे दिया दै जिससे हिन्दी- 
भापाभाषी भी मन्थके विषयों एवं तद्गत हादेको समश सकेगे । 
विषयसूची भी साथमे निबद्ध है । उससे भी उन्हें लाभ षहुंचेगा । 

३. अन्तमं दो परिशिष्ट भी लगाये गये ह जिनमें एक स्या- 
दादसिद्धिकी कारिकाश्रकिं अनुक्रमकादे ओर दसरा प्रन्थगत 
व्यक्ति-सिद्धान्त-सम्प्रदायादि बोधक विशेष नामोकी सूचीका दै। 

प्र. बत्तीस प्रषछठकी विस्तृत भरस्तावना है जिसमं मन्थ शौर 
म्रन्थकारके सम्बन्धे विस्तारसे प्रकाश डाला गया है। 

५. दशेनशास्त्रोके विशि अध्येता, सम्पादक, लेखक एवं 
समाजके ख्यातिप्राप्र विद्वान्‌ माननीय पं० महेन्द्रकृमारजी न्याया- 
चायंका चिन्तनपृरो प्राक्छथन भी निबद्ध है जिसमें उन्होने जैन- 
द्शंनके प्रमुख सिद्धान्त एवं प्रस्तुत म्न्थके प्रतिपाद्य विषय 
“स्याद्वादः पर सुन्दर प्रकाश डाला है। 


छःतक्ञता-प्कराङन 


इस प्रन्थके कायमें हमें अनेक सहृदय महानुभारवोने भिन्न- 
भिन्न रूपमे सखदहायता पहुंचा दै उसकं लिये हम उनके अत्यन्त 
कृवज्ञ हे । माननीयः मुख्वारसाहव अर प्रेमीजीने इसके सम्पा- 
दनादिके लिये उत्साहित किया तथा अपना अअनुभवपृणे परा- 
मश दिया। सम्माननीय पंठ महेन्द्रकुमारजी न्यायाचा्यने मेरे 
छनुरोधको स्वीच्छार करके अपना चिन्तनपूणे प्राक्थन लिखनेकी 
कृपा की च्रौर मिलानके लिये काशी पहुंचने पर इस कायकी सरा- 
हना करते हए प्रोत्सादन दिया । शीर त < क० भुजवलि 
जी शास्त्री मुडबिद्रीने दस्त-लि चिङ्कखथा न्ध भरतियां 
भेजकर अभे अलुगरहयीत त ५ । किर्यमि 
जेनदशेनाचायं श्र पं० देबस्भ 






२६ स्याद्रादसिद्धि 


सहयोग दिया} इन सब सत्पुरर्षोके सौजन्यका दी प्रस्तुत 
फल है चर उसका श्रेय इन्दीको पराप है, अन्यथा सँ श्रकेला कया 
कर सकता था | 
अन्तमं मेँ उन म्रन्थकारो, सम्पादकं ओर लेखकोका भी 
चमारी हूं जिनके मन्थां श्रादिते कुद भी सहायता मिली दै) 
| सम्पादक 
द्ियारंज, देहली दरवारीलाल कोरिया, 
६ अक्तूबर १६.५०, (मुख्याध्यापक श्रीसमन्तभद्र विद्यालय) 


( विषय-सुचीका शेषांश ) 
विचय कारिका विषय कारिका 
६, ८ व-ब्रह्यविचार १ ०८९ [९.4 १ & @ @ @ @ @ @ @ @ @ ॐ @ छ -६ ध 
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पस्तवाक्ना 
स्याद्वादपिद्धि ट बादौमसिंहश्चरि 


१. स्याद्रादसिद्धि 
+) 

(क) ग्रन्थ-परिचय ` | 

इस प्रन्थरत्नका नाम स्याद्वाद सिद्धि" है । यह दाशंनिकशिते- 
मणि बादीमसिहसुरिद्ाय र्वो गड मदस्वपूणं एवं उभकोटिकी 
दाशोनिक् कृति है । इसमें जैनदशं नके मौलिक श्र महान्‌ स्ि- 
द्वान्त स्याद्वादः का प्रतिपादन करते हद उसका विभिन्न प्रमाणें 
तथा युक्तियोंसे साधन किया गया ह । अतष्टवे इसका “स्याद्द 
सिद्धि" यह नाम भी साथेक हे । यह्‌ प्रर्यात जैन ताकरिक श्रकलं- 
कदेवके न्यायविनिश्चय आदिजेसादही कारिकाष्मक प्रकरण 
मन्थदह | किन्तु दुख हे कि यह विद्यानन्दकी .सत्यशासनपरीक्ताः 
छौ ८ हेमचन्द्रकी श्रमाणमीमांसाः की तरह खरिडित तथा अपृ 
ही उपलन्ध होता है । मालूम नहीं, यह अपने पूरे रूपमे ओौर 
किसी शास््रभर्डारमें पाया जाता दहै या नहीं | अथवा, प्रन्थकार 
के श्रम्तिम जीबनकी यह रचना ह जिसे वे स्वगबास हो जानेके 
कारण पूरा नीं कर सके ? मूडबिद्रीके जनमरुसे जो इसक्री 
एक श्रस्यन्त जीणे-शीणे आर प्राचीन ताडपन्नीय प्रति प्राप्न 
इदे है तथा जो बहत ही खण्डित दशामें विद्यमान दै-जिसके 
अनेक पत्र मध्यमे भौर किनारोपर दृटे हृ ह ओ्रौर सात पत्र 


;  स्याहदसिद्ि 

तो बीष्म बिल्छ्ुल ही गायब हें उससे जान पडता ह रि भन्थकरिं 
मे इसे सम्भवतः पूरे सपमी रचादहै | श्रौर इसलिये यदि यद 
श्रमी नष्टं नहीं ह्राद तो असम्भक नहीकि इसका ऋञुसन्धानं 
होनेपर यह्‌ किसी दुसरे जं नेतर शस्त्र मण्डारर्मे मिल जाय । 


यद ्रसन्नतीाकी बात है कि जितमी स्व॑नां उपलब्यव दै उसमें 
१६ प्रकरण तो पुरे शओ्रौर्‌ १४ वो तथा अगज्ञे २ प्रकर अचु 
मौर ङसः करदह पुण -अपृणः श६ प्रकरस मिलते हे । ओौर इन 
सब प्रकरोमि (८-1-८४ 4४ --=६ १1-३२-२२ २२२१ 
1-२३-1 ३६1 रर १६ २९1७० 1- १३८1-६ == )६७० जितनी 
काटिकाषं सनिवद्ध है । इससे ज्ञातो सकता हौ कि प्रस्तुत म्रन्थ 
क्रितनः महान्‌ श्रौर विशाल है । द्‌भाग्यसे अव तक यह विद्रत्सं- 
सारके समक्त शायद नहीं चाया चौर इसलिये अभी तक. रप 
रिचित तथा ऋध्रकालित् दशमं पड़ा च्ला आखा १. 


(ख) माषा. ओरीर रचनाशंली ` | 

दाशेनिक होनेपर मी इसको भ।षा विशद अर बहुत छख 
सरलं है । श्राव मन्थकी सहजमावसे पदृते जाइये, विषय समम 
में आता जायेगा! हा) कद्व णेत भी स्वल रहै जर्हौ पाठकको 
पना चरा उपयोगं लगाना पड़ता है ओौत जिससे प्रन्थकी प्रौढ 
ता, विशिष्ता एवं शपवेताकामी कुड अनुभव हो जाङ्दहै। 
येह ग्रन्थकार ङी मौलिक स्वतन्त्र पद्याव्मक रचना है--किंसी दूते 
गद्यं या पदशशूप भूलक्री उ्याख्या नही हे) इस प्रकारकी रचना- 
को रचनेकी प्रेरणा उन अक्रलंकदेवके न्यायविनिर्चयादि ्ौर 
शान्तरक्तितादिके तगवसंप्रहादिसे मिली जानं पड़ती है । 

धमेकीर्ति. (६२४३०) ने सन्तानातरिद्धि+ कल्प्राणरक्तित 
(७०० द°) ने बाद्याथसिद्धि, धर्मोत्तिर (३० ७२८) ने परलोक- 


श्रश्तावन -दे 


` सिद्धि र क्णभङ्गसिद्धि वथा शङ्करानन्द (० ८००).ने 
अपोहसिद्धि रौर भअक्तिवन्धसिद्धि जैसे ना्मोवाले मन्थ बनामे हे 
रौर इमसे भी १हते स्वामी समन्तभद्र (विक्रमकीररै, ३ री 
शती). अर पूञ्यपाद-देवनन्दि (विक्रमकी ६ ठी चती) ने क्रमश्च 
जीबसिद्धि तथा सव्थेसिदधि जसे सिद्धश्न्त नामके मन्थ रे 
ह । सम्भवतः वादिमिहने अषनी यह सस्याद्ादसिद्धिः भी उसी 
सरह सिदुध्यन्त नामसेर्नीदटहे, 


(म) बिषय-परिचय 


म्रन्थके आदिमे मन्थकारने प्रथमतः पहली कारिकाया 
 मङ्गलाचरसख र दुसरी करिकाङ्ारा मन्थ बनानेका उहश्य 
भ्रदशित किया है । इखके बद उन्न विवच्जित विषयक प्रति 
पादन प्रारम्भ कियाद! वहू ववक्तित विवय है स्याद्राद्की 
त्िद्धि अर उसीमे तत्ववब्यबस्थाका निद्धदहदोना। इन्दी दो 
खातोंका इसमे कथन किया गया ह चोर प्रसङ्गतः दशनान्तरीय 
मन्तज्याक समीक्ता भी की गहे, | 

इसके लिये प्रन्थकारने प्रस्तुत प्रन्थमे अनेक प्रकरण रखे हे। 
उपलब्ध प्रकरणम विषय-वग्वेन इख प्रकार हैः- 


१ । जीवसिद्धि- इसमें चार्वाको लद्ध्य कर सदेतुक जीव 
९ श्रात्मा)की सिद्धिकी महद श्रौर उसे भूतसंघातका कायं 9 
का निरसन किया गय हे । इस प्रकरणम ९४ कारिकाद है । 


२. फ लभोक्दत्वाभावसिदि-- इममे बोद्धाक क्षणिकवादमें 
दूषण दिये गयेदहेः। कहा गया दै कि क्षणिक चित्तसन्तानष्प 
र्मा धमादिजन्य स्वगादि फलका भोक्ता नहीं बन सकता, 
क्योकि धमोदि करनेवाला वित्त लणभ्वंसी है- बह उसो समय 


॥ स्याद्रमदसिद्धि 


नष्ट हो जाता है ओौर यह नियम दहै कि षकन्तां ही फलभोक्ता हीत ह 
श्रलः श्रात्माको कथंचित्‌ नाशशील-- सर्वथा नाशशील नही-- 
स्वीकार करना चाहिये । श्नौर उस हालत क्तत्व श्नौर फल. 
भोक्तृत्व दोनों एक (च्रात्मा)के बन सकते हे) यह प्रकर 
४ कारिका््रामें पुरा हुश्रीदै। 


३. युभषदनेकान्तसिद्धि-- इसमे वस्तुको युगपत्‌--एक साथ 
वास्तविक अनेकधमातमक सिद्ध किया गयाहै मौर बौद्धाभिमव 
अपोह, सन्तान, सादृश्य तथा संबृति श्ादिकी युक्तिपृखं स- 
मीक्ञा करते हुये चित्तक्ञणोंको निरन्वय शवं निर॑श स्वीच्धर करने 
मै एक दृष यह दिया गया है कि जच चिन्तक्ञणोमें त्रम्वय व्यापि- 
द्रव्य) नहीं है-वे परस्पर सवथा भिन्नहेतो ष्दाताकोदही स्वरम 
श्रौर बधकको ही नरक होः यह्‌ नियम नहीं बन सकता । प्रस्यत 
इसके चिपरील भी सम्भव टहै--दाताको नर्क श्रौर बधकको 
स्वगे कय न हो १ इस अकरणमें ७४ कारिका" हे । 


४. क्रपानकान्तसिद्धि-- इसमे वस्तुको क्रमसे वास्तविक 
नेक धमविलल्ी सिद्ध क्रिया ह । यहु परकर भी वीसरे भरकर 
की तरह ्षपणकनत्ादा बौदधंको ल्य करके लिखा गया ह । इसमें 
कषा गया है कि यदि पूवे अर उन्तर पयाये एक अन्वयी द्रन्य 
 नहोतोंन तो उपादानोपादेयभाव बन सकता है, न भ्रत्य 
भिक्षा बनतीहै.न स्मरणा वनता है च्मौर न व्या्निप्रहश ही 
बनता है, क्योकि क्षणिककान्तमें उन (पव शौर उत्तर पर्थार्यो) 
मे एकता सिद्ध नदीं होती, सौर ये सब उसी समय उपपन्न ह्यते 
है जब उने दकता (शअनुस्यतरूपसे रहनेवाल्ञा एकपना) हो । 
अतः जिस प्रकार सिद क्रमवती स्थास-कोश-ङुश्रूल-कषाल-घटादि 
अनेक पयाोय-धर्मसि युक्तं हे उसी प्रकार समस्त वस्वषं भी क्रमसे 


` भ्रस्तन्रन. ; 4 


लानावयमात्मक हें म्रौ के नाना धमे उतके चसी तरह बास्तदिक 
डे जिस तरह मिद्धके स्थासादिक । 

यदं यदह ध्यान देने योश्यदहे कि वादीभपिहकी तरह विशा- 
नन्दने भी श्नेकान्तके दो येद बतलाये हे $ -- एक सदहानेकान्त 
ओौर दुसरा क्रमानेकान्त । श्रौर इन दोनों चनेकार्न्वोकी भ्रसिदधि 
रवं मान्यत्ताको उन्होने भोगृद्धापच्छावायेके 'गुशपयेयवद्‌- 
द्रड्यम्‌? [त० स= ५-३अ] इख सून्रकथनसे समर्थित्त किय। है 
थवा सूत्र्मरके कथनको उक्त दा श्ननेकान्तोकी ट्स साथेक 
बतलाया है । अतः युगपदनेकान्त अौर करसानेकान्तरूप दो अने- 
कान्तोकी प्रस्तुत चचां जेन दश नकी एक अहुत प्राचीन चचां 
माद द्ोती दै जिसका स्पष्ट उल्लेख इन दोनो विद्धानो इयय दही 
इश्रा जान पड़तादह। यह प्रकरणा ८६३ कारिकां समाप्रहै। 


५, भाक्त्वाभावसिद्धि-- इसमें सवेथा नित्यवादीको 


लद्धय करे उसके निस्यैकान्तकी समीच्ञा की गह है। कहा गय 
दै कि यदि श्राहमादि वस्तु सेधा निव्य-कूटस्थ-सदप¶ एक-खो 
रहने वाली--्रपरिवत्तनरीलदही तो चह न कता जन सक्ती है 
मौर न भोक्ता । कतो माननेपर भोत्त आर भत्ता मश्ननेषर 
कर्ताके खभावका प्रसङ्ग साता है, क्योंकि कतापन अर भोक्छापन 
ये दोनों क्रमवर्तीं परिवतेन हं मीर वस्तु नित्यवादिर्योदास 
स्था शरपरिवत नशोल-नित्य मानि गड है। यदि बह 
कत्तीपनका स्यागक्रर मोक्ता बने तो बह नित्य नहीं रहती-~ 

शछनिर्य हो जगती है, क्योकि कत¶पन शमादि वस्तुसे अमिन है, 


9 गुण ब्दूद्रष्य्भित्युक्क सषहानेकान्तसिद्धये । 
चथा पयीयवदुद्रभ्यं कम नेकान्तवि्तये ॥--तस्व्थंश्स्ो शसो ०७६८ 


६ स्थादादसिद्धि 

यदि भिन्नर्हो तो के आात्माके सिद्ध न्दी होते, क्योकि उन्म 

समवायादि कोद सम्बन्ध नहीं बनता अतः नित्येकान्तमें 

श्रास्माके मोक्तापन श्रादिका माच सिद्ध है! इस प्रकरणम 

३२ कारिका है । ॑ 
६, सर्य्ञाभांवसिद्धि- इसमें नित्यवादी नैयायिक.वेरोषिक 

मौर मीमां सकोको लख्य करके उनके स्वीदत निच्यैकान्त परमाण 


(आात्मा-देश्वर अथवा वेद्‌) मे सवंज्ताकां शअ्रभाक प्रतिपादन 
किया गया है । इसमे २२ कारिका ह । 


७, जगत्कत्‌ त्वामावसिद्धि--इसमें ईश्वर जगत्कतां सिद्ध 
नीं होता, यह बतलाया गया है । इसमे भी रर कारिकाणर' है । 
८. अर्हत्सर्वज्ञसिद्धि- इसमे सभमाण चअहंन्तको सर्वज्ञ 


सिद्ध करिया गया दै छर विभिन्न बाघार््रौका निरसन किया 
गया है । इसमें २९१ वारकाः हे 


8, श्र्थापत्तिप्रामाण्यसिद्धि- नवबर्बो प्रकरण श्रथा- 
वत्तिप्रामाख्यसिद्धि है । इसमें सर्व॑श्लादिकी साधक अथीपन्तिको 
व्रमार सिद्ध करते हृष्ट उसे श्लु मान प्रतिपादन किया शया है 
श्मौर उसे माननेकी खास आवश्यकता वतलाई गई दहै । कहा गया 
है कि जहाँ अथापत्ति (अलुमान)का उत्थाक्क अन्यथानुपपन्नत्व- 
अविनाभाव होता हे वही साधन साभ्यका गमक होता है। शरत 
एव उसके न होने श्नौर न्य पन्षधमेत्वादि तीन रूपोके होनें 
पर भी वह्‌ श्याम दोना वादये, क्योकि उसका पुत्र है, अन्य 
यत्रोंकी वरह” इस अनुमानमं प्रयुक्त “उसका पुत्र होना? रूप साः 
घन अपने श््यामत्वः रूप साध्यका गमक नीं है । श्रत: अर्थापत्ति 
्ग्रमाय नदीं ह~ प्रमाण हे नौर बह अनुमानस्वरूप है! इक 
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धक्ररणमे २३ कारिका हे 

१०. सेद पीरवेयत्वसिद्धि--द शवां प्रकरण वेदपौरुषे 
यर्वसिद्धि. है । इसमे वेदको सयु्त्कि पौर्षेय सिद्ध श्या 
गया है श्मौर उसकी शअरपौरुषेय मान्यताकी मार्मिक भीमांस्म की 
गड है । यद प्रकरण ३६ कारिकार््रोमिं समाप्तद। 

११. परतः गश्रामास्वसिद्धि--म्यारदवयं भरकर परतः 
भ्रामाण्यसिद्धि हे । इसमें मोमांखकोके स्वत्तःभ्रामाख्य भतकी कु- 
मारिलके मीमांसाश्लोकचार्तिक मन्थके उद्धरणयपृषेक कडा या- 
लोचना करते हृष प्रस्यन्ञ, च्रनुपान श्नौर शब्द (आगम) प्रमारो 
मे गुणकृत प्रामार्य तिद्ध किया गया है) इस प्रकरणम २८ 
कारिकाप ह । 

१२. अभावेप्रमाणद्षणसिद्धि--बारहवा मकरा शअभा- 
घप्रमाणदुषण सिद्धि है । इसमें सबेन्नका भाव खसलाने- 
के लिये भष्टद्धारा प्रस्तुव शभावभ्रमाणमें दूषण प्रदर्शित किये 
गये ह मौर उसकी अत्तिरिक्तं प्रमाणताका निराकरण कि 
गया दै । इसमें १६ कारिकाः निबद्ध है । 


१२. तकप्रामाण्यसिद्ध-- तेरहवां प्रकरण तक्प्रामा- 
माण्यसिद्ध ह । इनमे अविनाभावरूप ञ्याप्निका निश्चय करा- 
नेवाले तकंडो प्रमा सिद्ध किया गया ह अर यह्‌ बतलाया 
गया है कि प्रत्यत्तादि दूसरे प्रमारंसे अविनाभावका प्रह नहीं 
हो सकता । इसमें २४ कारिकाए है । ` 

१४. चौदहवाे प्रकरण अधूरा है नौर इसक्तिये इस 
का अन्तिम समाप्तिपुष्पिकााक्य _ उपलजञ्य न होनेसे यदहं 


ज्ञात नदीं होता कि इसक्रा नाम व्याह ? इसमे प्रधानतया 
चेरेषिकके गुख-गुणीभेदादि आर समवाथादिकी समालोचना 
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की गई दहै | भरतः सम्भव हौ इसका नाम शुण-गुखीश्रमेदसिद्धि? 
हो † इसर्मे ७० कारिकार्धं उपलब्ध हः । इसकी अन्तिम कारिका, 
जो खरिडित शव" व्रटित रूपम हे. इस प्रकार टै- | 

तद्ध केषखमावास्यसम्बन्धे तु न च (चा {) स्थितः। 


जह्यदषणसिद्ि- उपलम्च रचनाम उक्त परकरशके बाद यदह 
प्रकरख पाया जाता है । मृडबिद्रौ गी ताडङपत्र-प्रतिमें उक्तं प्रकरणको 
खपयु क्त (तद्विशेषख, आदि कारिकाके वाद्‌ इस भ्रकरणकी “तन्नो 
चेद न्ह्ममिशीतिः्ादि भ्र वीं कारिकाके पूवाद्ध तक सात पत्र 
त्रित है । इन सात प्रमे माल्लप नहीं कितनी कारिकाः शौर 
प्रकरण नष्टैः । एक पत्रमे लग्ग ५० कारिकां पाडे जाती हैः 
अर इस हिसाबसे सति पर््रमिं ४००८ ७== ३५० के करीव कारि- 
काण होनी चाहिये- श्रौर प्रकरण कितने होगे, यह कहा नहीं जा 
सकता । अत एव यह बह्मदूषासिद्धिः प्रकरण कौनसे नम्बर 
अथवा संख्यावाला है, यह बतलाना भी अशक्यदहै। इसका 
१३ कारिकाश्नों जितना प्रारम्भिक अशा नष्ट है | ऋऋहयवादिर्योको 
ल्य करके इसमें उनके अभिमत च्म दूषण दिखाये गये 
ह । यदह १८६ (-- ५३ = १३७३) कारिकाश्रोमें पुणे हुश्रा दै रौर 
चपलन्ध प्रकरणमिं सबसे बङा प्रकरण हे । 

प्रस्तिम प्रक्रशु--उक्त प्रकरणके वादं इसमे टक प्रकरण 
श्रौर पाया जावाहै रौर जो खर्डित है तथा जिसमें सफ 
ऋारम्मभिक ६१ कारिकाष्‌' उयलब्ध ह । इसके बाद भ्रन्थ खरिडिति 
शौर शपे ह्‌ालत्मे विद्यमान दहै । ष्वोद्दवें प्रकरख्की तरह इस 
प्रकरणका भी समाप्तिपुष्पिकावाक्य अनुपलभ्ध होनेसे इसका 
नाम ज्ञात नदीं होता । उपल्ञन्य कारिकाश्नों से माकम दोता दै कि 
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इसमे स्याद्रादका प्ररूपण ओौर बौोद्धदशेनके अपोहाद्का ख- 
ख्डन होना चाहिए । 


अन्य अरन्थका ओर उनके ग्रन्थवाक््याक्रा उन्लेख 
थकारने इस रचनामें अन्य म्रन्थकारयो अमर उनके भ्रन्थ- 
बाक्र्योक्रा मी उल्लेख किया है । प्रसिद्ध मीमांसक विद्धान्‌ कमा- 
रित भटर ओर प्रभाकरका नाभोल्लेख करके उनके अभिमत 
भावना न्नर नियोगद्प वेद्‌वाक्याथका निम्न प्रकार खर्डन 


श्यादै- 
नियोग-मावनारूपं मिष मर्थद्वयं वथा । 
भट्-प्रभाकराभ्यां दि वेदा थस्वेन निश्चितम्‌ ॥5-१8॥ 
इसी तरह अन्य तीन जगहोपर क्मारल भटके मीमा- 
साश्लोकवात्तिकसे “वातिक? नामसे अथवा उसके चिना नामसे 
भी तीन कारिकाष" उदुधरत करके समानोचित हदं है अौर जिन्हें 
म्रन्थका जङ्ग बना लिया गयादहै। वे कारकाद्‌ येदहै- 
(क) ध्यद्वेदाध्ययन सवं तदेभ्ययनपूधकम्‌ 
तदृष्ययनवाच्यत्वाद घनेव भवेदि।त ॥*[मी० रलो. श्च, ७.का ३९५] 
इस्यस्मादन्‌ मानात्स्याद्वेदस्य,पोर्षेयता | १०-३७। 
(ख) स्वतः सवे पमाणानां प्रामास्यमिति गस्यत।म्‌ । 
न हि स्वतोऽखती शक्रिः कतु मन्येन शक्यते ॥7 
[मीत श्लो०्स्‌०् रका &७ || 
इति वार्टिकसद्‌ भावात्‌ ७७०५८०७ ७०७०० ०००००००७ ७७००७७०७० ०००००००७ ०.११. } 
(ग) “शब्दे दाषोद्‌ मवस्ता वद्धक्भ्यधीन हति स्थिचिः | 
तद्‌ भावः क्वचि न्तावदू गुखवद्ध केतृकःव तः ॥ 
[मोत श्लोण्सृ० २ का ६२] 
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इति वाक्तिकतः शब्द्‌" छ, 

इसी तरह प्रशस्तकर१, दिग्नागर, घमेकीति* ससे प्रसिद्ध 
त प्र॑थकारोके पद्‌-वाक्याद्कोंके भी उल्लेख इसमें पाये 
जात दह) 


^ थी 2 1 


१ (हह शाखासु शृक्लोऽयमित्ि सम्बन्धपूविका । 
 इद्धिरिदेदंबुद्धिस्वारट्ृर्डे दधीति बुद्धि वत्‌ ॥ -९-> ॥ 

समे प्रशरतकरके प्रशस्तपाद्‌भाष्यगतत समवायल- 
त्की सिद्धि प्रदरित है । तथां चअगेकी कारिकार््रोमें उनके 
'अय॒तसिद्धिः विशेषणकी श्ालोचना भी की गड है । 
र “विकल्पयोनयः शब्दा इति बौद्धवचःश्रतेः 

कल्पनाया विकल्पस्वान्न हि बुद्धस्य चक्तृता 1? ७-९ ॥ 

इस कारिका जिस (विशल्पयोनयः शब्दाः वाक्यको बोद्ध- 
का वचन कष्टा गया दहै वह वाक्य निम्न कारिकाका वाक्यां 


श है- 
°विकस्पयोनयः शब्दा विकस्पाः शब्दयोनयः । 


तकामन्योन्यसम्बन्धो ना्थौन्‌ शब्दाः स्प्रशन्त्यमी ।।> 
यह्‌ करिका न्यायक्‌मुद चन्द्र (५० ५३७) आ्ादि प्रथमे उदूधत 

हे । ८ वी-६ वीं शतोक पिद्धान्‌ हरिभिद्रने भी इसे अनक्रान्तजय- 
पताका (प्र २३७, में उद्धृत कियारी ्रौर उसे भदन्त द्न्नकी 
बतला हे । भदन्त दिन्न सम्भवतः दिग्नागकरोही कदा गया दह, 
इस कारि कामे प्रतिपादित सिद्धान्त (शब्द ओर अर्थके सम्बन्धा- 
भाव)को दिग्नागके अनुगामी धमंकर्तिने भी अपने नमाणवार्तिक 
(३-२०४) में वर्णित किया हे । 
३ “विधूतकल्पनाजालगम्मोरोदारम्‌ तये । 
` ` ` इत्यादिवाक्यसद्‌ मावात्स्याद्धि बुद्धेऽप्यलकतृता ॥ ७-४। 

इस कारिकाका पूवांधः प्रमाणवार्विक १-१कापूर्वाध है । 
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२. वादीभतिहसुरि 
(क) वादीमर्धिंह चीर उनका समय 

मन्थके प्रारम्भे इस छृतिको वादीभसिहसूरकी प्रकट किया 
गथा है तथा प्रकर्णोके अन्तम जो समाप्तिपुदिपकावाक्य 
दिये गये है उनमें भी इसे वादीभसिहसूरिकी दही रचना बत॑- 
लाया गया है, अतः यह निसन्देह है कि इस छृति- 
छे रचयिता आचाय बादीभसिह दें 

रब विचारणीय यह है किये वादीभसिह कौनसे वादोभसिह 
है रौर वे कथ हृष है--उनका क्या समय है! आगे इन्ध 
दोनों बातोँपर विचार किया जाताहै) 

(१) रादि पुराणके कन्त} निनसेनस्वामोने, जिनका समय 
ह° ८३८ है, अपने श्रादिपुराणमें दक वदि सिद नामके अा- 
चायेका स्मरण किया है श्नौर उन्दें उल्छष्ट कोटिका कवि.बाग्मो 
तथा गमक बतलाया है । यथा- 

कवित्तरस्य परा सीमा वाग्मितस्य पर पदम्‌ । 

गमकत्वस्य पयन्तो वादितिदोऽच्यते न कैः ॥ 

(२) पाश्वेनाथचरितकार वादिराजसूरि (दे. १०२४) ने भमी 
पाश्वं नाथचरितमें "वादिरसिह, का समुल्लेख क्रिया दहै मौर उन्हें 
सी तरद्‌ 

(तस्माद्‌ दष्टस्य सावस्य दष्ट एवाखिलो गुखः । 

इति सद्वान्‌ विरोधश्च तन्न भ्यप्तिविदशङ्जम्‌ ॥* १३-८॥ 

इस कारिकाका पूवोधं भो धमंकीर्पिके प्रमाखवार्विक १-४७ 
का पवद्धदहे। 

9 यथा--इति श्रीमह्वादीमर्सिहसरिचिरचितरायां स्याटदसिद्धौो बा- 
वाकं प्रति जीवसिद्धिः ४१॥ इत्यादि । 
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स्याद्वाद वाखीकी गर्जना करनेवाला तथा दिग्नाग अरौर धमकीर्षिं 
के अभिमानको चूर-चूर करनेवाला प्रकट क्रिया हे । यथा-- 

स्याद्रादरि.रमाश्चित्य वादिकिहश््य गजिते। | 

दिङ्नागस्य मदध्टेसे कोतिभङ्गो न दघटः ॥ | 

(३) भव्रणवेलगोलाकी मल्लिषेणप्रशस्ति (ई० १६२८) मेँ एक 
वादीभसिहसुरि अपरनमम गर्शत ( आचाय >) श्नजितसेनका 
गारानुवाद करिया गया ह श्रौर उन्हे स्याद्रादविद्याके पारगा†मयों 
द्वारा आदरपवंक सतत वन्दनीय ऋौर लोर्गोके भारी आन्वर तम 
को नाश करनेकेल्िये परथिवीपर श्राया दुसरा सूये बतलाया गया 
दै । इ०के अलावा, उन्हं अपनो गजनाद्वारा वाद्-गजोको शीष 
चुप करके निभ्रहरूपी जणे गद्डेभें पटकनेवाला तथा राजमान्व 
भो कडा गया हे। यथा- 

धन्द धन्दितमादराददरषहस्स्याद्रष्द विद्या धिदां । 

स्वान्त-ष्वान्त-वितान-धूनन -विधौ मास्वन्तमन्य' भुवि । 

भक्त्या त्वाऽजितसेनमानरतिङ्कतां यत्सन्नियोगान्मनः- 

पश्य सद्म भवेद कास-विमवस्योन्मत्त-निद्राभरं ॥८४॥ 

मिथ्या-माषया-भूषणं परिरे ताद त्यमुन्म्‌्चत, 

स्य।द्र!द्‌ं वदतानमेत विनयाद्धादीभकर्ठारवं । 

नो व्वेच्दूग्‌रुगर्जित-्र.ति-भय-ज्नान्ता स्थ यूयं यत- 

स्तूर्णं निग्रहजीशेक्पकुहरे वादि-दिषाः पातिनः ॥{९९॥ 

सकल सुवनपाल्ानश्नमड1ववद्ध- 

स्फरित-मक्र चृडालीढ-पादारविन्दः । 

मद वद खिल-वादीमेन्द-कुम्मप्रभेदी 

गशश्छदजितसेनो भाति बादोभसिहः ॥७॥ 

-शिलालेख नं० ५४ (६७) । 
(४) अष्टसदखीके टिप्पणकार लघुसमन्तभद्रने भी अपन्न 


प्रस्तावना १३ 
रिष्पणकं प्रारम्भमे शक वादीमपसिदहका उल्लेख निम्न प्रकार क्रिया 


( 

तदेवं महामागेस्ता्िकाकेरुपश्लातां शओीमता चादीमतिहेनोपलालि- 
तामाप्तमीमांख।मलंचि कीषवः स्याह. दोद्धासिरूस्यवाकयमाखिक्यमकारि- 
कानरमवैकटकाराः स.रयो विद्यानन्दस्वामिन पवदादौ. प्रतिक्षारलोकमेक- 
माह । --अ्टसदहस्री ट ० प्र १। 


यदां लघ॒समन्तभद्र (विक्रमकी १३ वीं शती) ने बादीभर्सिह 
को समन्तभद्राखायेरांचत श्ाप्रमोमांसाका उपलालन (परिपोषरण) 
कतां बतलाया ह । यदि लचसमन्तभद्रका यह उल्लेख श्चश्ना- 
न्तद तो कहना होगा कि वादीमसिहने छाप्तमीमांसापर्‌ कड 
महत्वकी टोका लिखो हे रौर उसकं द्वारा आप्तम मांसाका उन्हँ 
ने परिपोषण किया हे । श्री पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीनेग भी इस- 
की सम्भावनाकी दै ओर उसमें अचां विद्यानन्दके श्ष्टसदखी 
गत “अन्न शास्त्रपरिखमाप्ठी केचि दिदं मङ्गल वश्वनमनुमन्यन्ते शब्दों 
-केसाथ उदु शृत "जयति जगतिः शादि पद्यको ब्रमाणरूपमें प्रस्तुत 
क्रिया हे । कोड आश्चयं नहीं जि आाप्तमीपांसापर विद्यानन्दके 
पूव लघसमन्तभद्रद्वारा उ्लिखित वादीभसिहने दही टीका रचो 
दो अरर जिससे ही लघुसमन्तभद्रने उन्द च्राप्तमीमांसःका उप- 
 लालनकतां का है मौर विद्ानन्दने "कचित्‌? शब्दके साथ 
उन्हको टीकाके उक्तं "जयति" आदि समाप्तिमङ्गलको शटटसहस्री 
के अन्तमें अपने तथा श्रकलङ्कूदेवके समाप्तिमङ्कलके पल 
उद्धत कियादहं। 

५५) चत्रचूडामणि श्रौर गद्यचिन्तामणि क।अ्यभन्थोंके कतां 
वादी म सिह सूरि अतिविख्याव मौर सुप्रसिद्ध हे । 


१ च्याय ऊ० प्र° भार प्रस्ता० ए* १११) 


शथे स्याह्ादसिद्धि 


(8 ) षर ० भुजबलीञ शारी १ दे १०६० शौर ३9 १९४.७ 
के नं० ३ तथा नं* ३७ के दो रिलालेखोकेष्च्याघारसे एक वादीभ- 
शसिष् ८ अपर जाम अ्रजितसेन )का इल्लेख करते हे । 

(ॐ) श्र तसागरसूरिने भी सोनदेवक्त यशरितिलक (शाश्वास 
२- १२६) की अपनी टीरामें एक वादीमतिहक्रा निम्न अकार 
खल्लेख क्रिया है श्नौर उन्हे सोमदेवका शिष्य कहा दैः- 

'वाद्ीभसिहोऽपि मदी परशिष्य 

भ्रीवादिराजोऽपि मदीयशिष्यः । इत्युक्तस्वार्छ |; 

 बादिसिह श्रीर वादीमसिहके ये सात उल्लेख है जो अष 
तककी सखोजके परिणामस्वरूप धिद्वानोको जेन साहित्यमें भिले हें । 
` अब देखना यह्‌ हे कि ये सातं उल्लेख भिन्न भिन्न है अथवा एक 
अन्तिम उल्लेलको प्र मीजो,> पं० कलाशचन्द्रजी* श्रादि विदधान 
भ्रान्त श्रौर विश्वसनीय नहीं मानते, जो ठीक्भी दै, क्योकि 
इसमे उनकादहेतुदैफ़िनतो वादीम्जिहने ही अपनेको सोम 
ष्ेवका कटी शिष्य प्रकट करिया आरन वादिराजने दी श्रपने 
को उनक्रा शिष्य बतलाया । भ्रत्युत बादीभतिहने तो पुष्प- 
सेन मुनिको ओर बादिराजने मतिस्तागर्को अपना गुरु बतलाया 
है । दूसरे, सोभदेवमे उक्तं वचन किस मेय श्नौर ङस प्रसङ्गे 
कटा, यह सोमदेवके उप्रलङ्य मन्थोपरसे ज्ञात नहीं होता । अतः 
जबतक अन्य प्रमाणोसे उसका समर्थन नहीं होवा तबवक उसे 
परमाणकोरिमें नहीं रखा जा सकता 

१ देखो, जैमसिद्धान्वभास्कर आग ६, कि० २ धृत ७८ । 

देखो, ० शीतलप्रसादजी दारा सङ्कलित क्था अनुवादित 

“मद्रास ब मसूर प्रान्तके प्राचीन स्मारकः नामक पुस्तक 1 

६ देखो, उोनसाहिष्य भौर इतिदाख धू० ४८० ॥ 

४ देखो, न्यायक्ुमुदं प्र भा० परस्वा पर= ११२1 


प्रस्तावना १ 


शेष उल्लेखो मेरा विचार तीसरा मौर ठाये दो 
डल्लेख अभिन्न हे तथा उन एक दरे वादीमसिहके रोना बाहिष्‌, 
जिनका दूसरा नाम मल्लिषेणप्रशरसिति ओर निदिष्ट शिलाल्ेखोमें 
अजितसेन सुनि श्रथवा अजितसेन परणिडितदेव भी पाया जाता 
हे तथा जिनके उक्त प्रशस्तिमें शान्तिनाथ शओ्रोर पड्यनाम शअपर- 
नाम श्रीकान्त ओर बादिकालाहल नामके दो शिष्य भी बतलाये 
गये ह । इन मल्लिषेशप्रशस्ति श्रौर शिलाले्खोका लेखनकाल इई° 
११२८, ३० १०६० श्र ई० ११४०७ है ओर इसलिये इन बादीभ- 
सिहका समय लगमग ° १०६८ से ३० ११५० तक हो सकता 
हे । बाकीके चार उल्लेख--पहलः!, दूसरा, चौथा श्रौर पांचवों 
प्रथम वादीमतिहके होना चाहिये, जिन्ददं 'कादिसिहः नामसे भी 
साटिव्यमें उल्लेखिव क्रिया गया । बादीभरसिह शओ्नौर वादि तिंहके 
्रथमें कोद मेद नही है-दोर्नोकाषखकही रथं है। वादिरूपी 
गर्जोके लिये सह्‌ श्रौर. वादियोंके ज्िये तिह ष्की बात ह। 

अब यदि यहः सम्भावनाकी जाथ कि स्षत्रचडामणि श्रौर 
गद्य चन्तामणि काठ्त्रम्रर्थोके कता कादीमसिहसरि ही स्याद्वाद्‌- 
सिद्धिकार ह रोर इन्दीने अप्तमीमां चापर विद्यानन्दसे पूवं कोडे 
टीका श्रथवा ब्रृत्ति लिललो. है जो लघुसमन्तमद्रके उस्ल्ेख तवा 
विद्यानम्दके "केचित्‌ शङ्कं साथ उद्धत "जमति जगतिः शादि पद्य 
धरसे जानो जाती है तथा इन्हीं वादीभ सिहका "वादि सिद नामसे 


 जिनसेन श्रौर वादिर।जसरिने बड़े सम्मानपूवेक स्मरण किया 
द । तथां *स्याद्रादगिरमाच्ित्य वोादिर्भिहस्य गर्जितः वाक्ये 
अादिराजने शस्याद्ादगिरः पदके द्वारा इन्हींकी प्रस्तुत स्याद्रा 
दलसिद्धि जैली स्याद्वादविद्यासे परिपृश छतिर्योकी रोर इशारा 
किया हतो कोई अनुचित मालूम नदीं होता । इसके 
आभौचित्यको सिद्ध करनेवल्ञे नीचे छुं प्रमाण मी उप- 


९६ स्याद्रादसिद्धि 


स्थित किये जतेदे। 

(५) त्त्रचूडामणि शओ्रौर गद्यचिन्तामणिके मङ्गलावरणोमें 
कहा गया है {क जिनेन्द्र मगवान्‌ भक्ताके समीहित (जिनेश्वर. 
पद्‌ प्राप्ति) को पुष्टकरं-दृरवे। यथ।- 

५क) ओोपतिभेगवान्पृटयाद्ध्तानां षः समीहितम्‌ । 

यद्धक्तिः शल्कतामेति म॒क्तिकन्याकरदे ॥१॥ 


--चत्रचु° १-१ । 
व) न्रियः पतिः पुष्यतु वः समीहित, 
त्रिलोकरद्ानिरतो जिनेश्वर: । 
यदुीयपादाम्बुजभक्तिशीकरः, 
सरासराधीशपदाय जायते ॥ ~गद्यवि० प्र १) 


लगभग यदी प्रस्तुत स्याद्राद्‌ सिद्धिके मङ्गलवचिरणमे कहा 
गया है- 

(ग) नमः भोवद्धंमानाय स्वामिने विश्ववेदिने । 

नित्यानन्द्‌-स्वमावाय भकंत-सारूप्य-दाधिने ॥ १-१॥ 


(२) जिल प्रकार कन्रच्ूडामणि ओर गद्यचिन्तामयिके प्रस्येक 
` लम्बक अभ्तमें समाप्ति-पुष्िपिकावाक्य दिह वैसे दी स्यादाद्‌- 
सिद्धिक्े भ्रकछरणान्तमें वे पाये जाते ह । यथा-- 

(क) “इति श्रोमद्भादीभसिहसूरिविर चते त्षत्रच डामणौ सर- 
स्वतीलम्भो नाम प्रथमो लम्बः, ~ स्तत्रच डा० | 

(ख. इति श्रीमद्वादीभसिह सरिविरचिते गद्चिन्तमणौ सर. 
स्वतोलेम्मो नाम प्रथमो लम्बः, -गद्यचन्तामखि। 

(ग) इति ीमद्वादीभसिदहसरिविरचतायां स्यादादसिद्धौ 
 चावोकं प्रति जोवसिद्धिः ।--स्याद्वाद सिद्धि । 

(३) जिस तरह क्तश्रच.डामणि श्रौर गश्यचिन्तामथिमें यत्र 
-क्व चित्‌ नीति, तक शरोर सिद्धान्छकी प्रुट उपलब्ध होती है उक्ती 


श्रस्तानना १७ 


तरेद्‌ बह प्रायः स्याद्र।दसिद्धिमें भो उपलब्ध हेतो दै । बथा- 
(क) “शअतकिंतमिदं बृत्तं तकरूह हि निर्वलम्‌ ५१-४२॥ ` 

इत्येन बिरक्तयेऽमद्‌ गध्यधीन' हि मानसम्‌ ॥ १-६९६४ 

त्रच डा म 
ईस) (ततो हि सुधियः संसारमुपे्न्ते +» 
--गदश् चिन्तामणि शर० ५८1 

"पूवं परगतिविरोधिन्या"*००.०.*---चार्वाकम तसखब्रह्मचारिसया राज्य 

श्या परिगृहीताः कित्िपतिसुताः"-..- नैयाथिकनिर्दिष्टनिर्वायपद्‌- 


भिषक इव -“-" कपिलकल्पितपरूषा इव ` "` प्रकृतिविकारपरं वं चनं 

अतिपफदयन्ति {? -गद्यकि० प्रु° ६६ । 
'यतोऽभ्युदयनिश्र यसकिद्धिः स धमे: । घ च सम्यग्दशनन्ञान- 

व्वपरित्रात्मकः । शधमस्तु तद्विपरीतः 4 --गद्य ० प०२४३ 4 


(ग) (तदुपायं तततो वश्ये न हिं काथं महेतुकम्‌ ॥ १-२॥ 

न द्यवात्तवतः कायं कल्पिताग्नेश्च दुहवत्‌ ॥र२-४८॥ 

न हि स्वयन्यरपतिद्कत्वं स्ग्राद्धिरामे विश्बनेदिनि १७-२ २५ 
सस्येवात्मनि चमे च सौल्योपयि सुखाधिभिः ३ 

धम एव सदा कार्योन डि कामकारणे ॥१-२४) -- स्था द्वार । 


इन तलनात्मकर इद्धर णौँपरसे सम्भावना होती है कि त्तत्रचूडा- 
सणि तथा गद्चिन्तामरिके कतां नादीभसिह सूरे शर स्वाद्वाव्‌- 
सिडिके कतां बेदीभसिदसूरि श्रभिन्नहै- ष्की विद्धानकी मे 
तीनों कृतियां है! इन कृतिर्योसे उनकी उत्छृष्ट कवि, उच्छष्ट वादी अ्नौर 
उस्छृष्ट दाशेनिकक्री ख्याति श्र प्रसिद्धि भो यथाथ जंचवी हे । 
द्वितीय बादीभसिदकी भी जो इसी प्रकारको ख्याति च्रौर प्रसिद्धि 
शिलाले उल्लिखित पाड जाती है यौर जिससे विद्वा्नोको यह 
भम ह्राद किवेदोर्नो दक वह हमें प्रथम वादीसिदुकी 


१८ स्याद्दसिद्दिः 


छाप (अनुकृति) जान पड़ती है । इस प्रकारके प्रयत्नके जनल 
हव्यम अनेक उदाहर मिलते ह । तचख्रा्थंश्लोकवार्तिक आदि 
महाम्‌ दाश॑निक भ थो कता चायं विद्यानन्दकी ञनसादित्य 
मे जो भारी ख्याति ऋौर प्रसिद्धि है वैसी दी ख्याति श्रौर श्रसि- 
दि साकी १६ वीं शताब्दीमें हृद एक दूसरे विश्यानन्दिकी 
हुम्बुश्वके शिलालेखों मौर वद्धमानमुनीन्द्रके द शभक्ठ्यादिमदहाशा- 
स््रमे वर्त मिलती है श्नौर जिससे विद्धार्नोक्रो इन दोर्नोके एेक्य 
मेँ श्रम हुश्मा है, जिक्तच्म निराकरणं विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ टीका 
सहित °अाप्त-परीत्ता*की पस्तावनामें च्या गयादहे^) हो सक्र्वाः 
है कि प्रथम नामवाले विद्धानकी तरह उसी नामवाले दूसरे चि- 
दवान्‌ भी प्रभावशाली रहे ह । अतः ठर्वी-ध्वीं शताग्दीसे १२र्वी 
शताब्दी क्क विभिन्न वादीभसिहांका अस्तित्व मानना चारहिष। 
यहं यह्‌ उल्लेखनोय है कि उक्त ग्रन्योके कत} वादीभसिहके ककि 
रौर स्याद्रादी होनेके उनके भन्थोमिं प्रचुर यौज भी मिलते दै 
अब इनके समयपर विचार किया जाक्ताहै। 


१. स्वामीस्तमन्तभद्रर चित रत्नकरण्डक आर आघ्रमीमसा- 
का क्रमशः कत्रश्ुडःमणि च्मौर स्याद्रादसिद्धिपर स्पष्ट प्रभाकहै 6 
यथा- 


श्वाऽपि देवोऽपि देवः श्व! जायते धम-किल्विषात्‌ । 
| - र्टनकर॑स्डः शलोक २६ । 
देवताः भविता श्वापि देवः श्वा धम-फापतः । 
--क्तत्रचृडामसखि {१-७७-४ 
कुशलाक शलौ कमं परलोकश्च न क्वचित्‌ ।। आप्र. ८। 
कुशलाकुशलत्वं च न चेत्ते दावतृहकललयोः ॥ 
-- स्या° ३-५० } 
9 देखो, प्रस्तावना ए० = । 
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अतः बादोभसिदहसूरि स्वामो समन्तभद्रके पश्चादतीं अथात्‌ 
विक्रमक्री दृलगी-तीसरी शताब्दीके बादके विद्धान्‌ हें । 

२. अकलङ्कदेवके न्यार्यविनिश्चयादि मन्थांक्ा भी स्याद्वाद 
ईसद्धिपर असर है जिसके तीन वुलनास्मक नमने इस प्रकार दे - 


८१) असिद्ध धर्मि धमतस्थेऽप्यन्यथानुपपन्तिमान्‌ ! 
हेतरेव यथ सन्ति अम्णनोश्साध्नःत्‌ ४ 
| --न्यायवि निर क्० १७६ १ 
पर्ष मत्व -चेकूस्येऽप्यन्यथा नुपप ्तिमाच्‌ ॥ 

रेसुरेष यथ सन्ति प्रमासानीशट्साधमात्‌ । 

--स्या०-४-८५७ ८ ~= ¶ 
८२) समवायस्य कोऽत्र खपसखास्वित्यादिसाधनैः ॥ 

अनन्यसाधनं: खिद्धिरद्यो लोकोन्रा स्थितिः 4॥ 

--स्याययि, का. १०३, १०८४ 
इर्‌ शस्वासु असोऽयमिति सम्बन्धपृधिका। 

इदि रिहेदंबुद्धित्वास्छरडे दधीति बष्डि वत्‌ ॥ -स्या० ८ । 

९३) श्र प्रमत्ता विवन्ञेय' अनन्यथा नियमास्ययाव । 

इष्ट' सस्य ' पद्व यक्तुभिच्छां दोषवती कथम्‌ ॥ 

--न्यायवि० का० ३६ । 
साठंजसहजेच्छा तु विरागेऽप्यस्ति, सा हि न | 

रागाद्‌ पदता सस्म्मदवे द्वक्तेव सवं वित्‌ ।| --स्याठ =-१०। 

अतः चादीमसिह.मकलङ्कदेवङे शात्‌ चिक्रमकी सातवीं 
शवाष्दीके उन्तरवतीं किद्धान्‌ हे । 

३. प्रस्तुत स्याद्द सिद्धिके खंडे श्रकर्णकी १६ वीं कारिकासें 
भट सौर प्रभाकरका नामोल्लेख करके उनके अभिमत भावना 
नियोगरूप बेदवाकयाथेका निर्देश किया गया है । इसके श्रलावा, 
कमारिलमद्रके मीमां साश्लोकवार्तिकसे कदं कारिका" भी उद्धत 


२० स्य द्वाद सिद्धि 


करके उनकी अलोचना की गड है। कंमारिन्नभटर मर्‌ भमाकर 
समक्रालीन विदधान दहं तथा इनाकी साततं शातान्द्रौ उनका स~ 
मय माना जाता है, चरतः वादोभसिह इनके उन्तरवर्तीदहं। 

ध. बौद्ध विद्धान्‌ शङ्कुरानन्दकी चअपोहसिद्धि मरौर प्रतिबन्ध 
सिद्धिकी आलोचना स्याद्रादसिदटविके तो्रे-चौथे प्रकरोमें की 
गड मालम होती है । शङ्कनन्दका समय राहुल सास्छृत्यायनने 
३० ८१० निघौरिव किया है * । शङ्करानस्दके उन्तरकालीन अन्यं 
विह्ानकी आलोचना अथवा विचार स्याद्रादसिद्धिमे पाया जा- 
तादो, णेखा नहीं जान पडता! अतः वादीर्माहके समयक 
पवांवधि शङ्करानन्दका समय जानना चादिये। अ्रथोत्‌ डेसाकी 
८ वौ शती इनकी पयोव(वि मानने कोड बाधा नहीदटे। 

प्रव उनत्तरावधिके साघक प्रमाण दिये जाते है- 

१. तामिकल्ल-क्ताहित्यके विद्धान्‌ पं स्वामिनाथय्पा अर श्री 
कुप्पस्वामो शास्त्रीने अनेक प्रमाखपूवेक यह्‌ सिद्ध क्ियादहैकरि 
तामिल भाषामें रचित तिरुत्तक्षरेव क्रत "जीव एचिन्तामणिः भ्रन्थ 
ज्षत्रचुडामणि ओर गद्यचिन्तामशणिकी च्छाया लेकर रचागयादहै 
रोर जीवकचिन्तामखिका उह्लख सत्रं रथम तामिलिभाषाके पे- 
रियपुराखणमें मिलता द जिसे चोल्त-नरेश कुनोन्तङ्ूके अनुरोवसे 
शेक्धित्तार नामक चिद्रनले रचा माना जाता दै । कुलोत्तङ्ककां 
राञ्यकाल चि सं2 १९१३७ से ११५५ (ड० १.८० से ३० १११८) 
कक है> । अतः वादीभकिद्‌ इससे पवबवर्ती हें - ब'दके नहीं। 

२. श्रावकके श्राठ मृलगुखोंके बारेमे जिनसेनाचायेके पये 
छ्कदही परम्परा थी शओ्रौर वद्थी स्वामी समन्त द्रकृत रनकर- 

स्डकश्रात्रकाचार्‌ प्रतिपादित । जिसमें तोन मकार (मद्य, मांस 
१ देखो. 'कादुन्याय का परिशि ^ | 
२ देखो, जेनसादित्य भोर इविहास । 
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श्नोर मधु) तथा हिसादि पांच पार्पोका त्याग विहित है । जिनसेना- 
चायेने उक्त परम्परामे कछ परिवतेन किया र मधुके स्थानमें 
जु श्राको रखकर मद्य, मांस, जुश्चा तथा पोच पार्पोके परित्यागको 
ऋष्ट मृलगख बतलाया । उसके वाद्‌ सोमदेवने तीन मकार श्रौर 
पांच उदुम्बर फर्लोके त्यागको अष्ट ॒मूलगण कहा, जिसका श्चनु- 
सरण पं० श्राशाधरजो श्रादि विद्धानोने कियादहै। परन्तु वा- 
दीमसिहने त्षत्चूडामखणि से स्वामी समन्तभद्र ्रतिपादित पह 
ली परम्पराको ही स्थान दिया है श्रौर जिनसेन आादिकी परम्प- 
राश्मोंको स्थान नहीं दिया। यदि वादीभरसिह जिनसेन श्नौर 
सोभदे वके उत्तरकालीन होतेतो वे बहुत सम्भव था कि उनकी 
परम्पराको देत्तं श्रयवा साथमे उन्हं भी देते। जैसा कि पं० 
राशाघर्जो श्रादि उत्तरवतीं विद्ध्नोने च्या दहै। इसके अलावि, 
{जिनसेन (इ० ८३८, न आद्िपुराणमें इनका स्मरण किया, 
जेखाकि पुवमें का जा चुका दै । अतः वादीभसिह जिनसेन 
ओर सामदेवसे, जिनका समय क्रमशः इसाकी नवमी मौर 
दशमो शताब्दी है, पश्चाद्ववीं नहीं ह- प्वेवर्ती हे । 

३. न्याय मञ्जरीकार जयन्त मदने कुमारिलकी मीमांसाश्लोक- 
वातिक गत "वेदसम्याघ्यनं से इस, बेदकी श्रपौरुषेयताको सिद्ध 
करनेके लिये उपस्थित की गड, श्रनुमानकारिकाका न्यायमन्जरी 


में सम्भवतः सवे प्रथम ‹ भारताध्ययनं सर्व॑ इस रूपसे खशर्डन ` 
किया है, जिसका अनुसरण उत्तरवतीं प्रभाचन्द्र >, श्रभयदेव > 





: 9 हिसा सत्यमस्तेय ` स्वस्त्री-मितवसु-पहो | 
मद्यमांसमधुत्यागेस्तेषां मृलगखाष्टकम्‌ ॥ खन्न ° ७-२३। 
२ देखो, न्यायङुखुद १.७३ १, प्रमेयक.१.३६६ । 
३ देखा, सन्मति टी. षर. ४१। 


(द स्याद्रादसिदधि 


देवसूरि१, प्रमेयरलनमालाकार -शअनन्तवीये * प्रशरृति तारकिकौनि 
किया है } न्यायमञ्जरीकारका वह खरडन इस प्रकार दै- 
"भारतेऽ्प्येवमसिधातु' शक्यत्वात्‌ 
भरताध्ययमं सं गुषध्ययनपृ् कं । 
आर ताच्ययनवाच्यत्वादि द्‌ एनीन्सन मारताध्ययनवदिचि ॥7 
--न्यायमं० ए २१४॥। 
धरन्तु कादोभसिहने स्याद्वाद सिद्धिमे कमारिलक्री उक्त ऋारि- 
काके खण्ड नके ज्ये अन्य विद्धार्नोकी तरह न्यायमञ्जरोकार- 
का श्नज्ुगमन नहीं किया । अपितु स्वरित एक भिन्न कारिका- 
दारा उसका निरसन किया है जो निम्न प्रकार दैः- 
- परिटकाथ्ययनं स्वं लद्ध्ययनपूव' कम्‌ । 
वदध्ययनकाच्यत्वाद्‌ घुनेव भेदति तै -- स्या. १०-३० } 
इसके श्रतिरिक्त वादीमसिहने कोड पांच जगह शौर भी इसी 
श्याद्वादसिंद्धमे पिटकका ही उल्लेख किया. हे, जो प्राचीन पर 
म्पराका द्योतक हे । चषटशती श्नौर अष्टसहसी (घ्र. २द५)में अक- 
लङ्कदेव तथा उनके अनुगामी विदशानन्द्ने भी इसी (पिटकतय) 
काही उञ्खख क्याहै। 
इससे हम इस नतीजेपर षहु"चते हैः कि यदि कादीभसिह 
न्यायमड्जरोकार जयन्तभट्रके उत्तरव्तीं होते तो संभव था 
कि वे उनका न्य उन्तरकालीन विद्धार्नोकी वरह जरूर शलुसरर 
करते-- "भारताध्ययनं सक्ष; इत्यादिको दही अवनते शओ्रौर उस 
हालत “पिरकाध्ययमं सर्वेः इस नदे कारिकाको जन्भ न देते । 
इससे ज्ञात होता है कि वादीभरसिह न्यावमञ्जरीकारके उत्तर 
वतीं विदधान नदीं हैः। न्यायमन्जरीकारका समय इ ८० के 


9 देखो, स्था. र. प, ६३७। २ देखो, प्रमेयरत्न, ए. 9६५ । 
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लगभग माना जाव है * 1 अतः वादीभसिष््‌ इनसे पदलेके हैं । 
ध. अण्चिदानन्दने आप्नपरीक्तामें जगच्च स्वका खण्डन 
करते हुए ईश्व रके शरीरी रथव अशरीरे माननेमे दूषणं दिये 
ह शमर उस्म विस्वत मीमगसा की दह्‌ । उसका कुल शशा टीका 
सहित नीष्वे दय जाता दै - 
“मटेशवरस्या्शरीरस्य स्वदेह निम्मेणानुपपकसेः । तथर दि- 
देष्ान्तराद्धिनः ताषत्स्वदें जनयेयदि 
तदा भककखा्येऽपि देहाधानमनथकम्‌ ॥१८॥ 
देह¶न्तरातस्वदेटस्य विधनि चनवस्थितिः 1 
तथा च प्रदतं च्छयं ऊुर्याीदीशो न जातुचित्‌ १।५९॥ 
यथेच हि प्रङ़तकायजननायापशरीरमीरवरो निष्पादयति तथं 
तच्छुरीरनिष्पादुलायपिव शरर्रान्तरं निष्यादयेदिदि कथमनवस्था बिनि- 
चायत ए 
यथाऽनैशः स्वदेहस्य कन्त द्‌ हान्तरान्मतः। 
पुव स्मादित्यनादिष्वान्नानवस्था प्रखभ्यत्ते १२१ 
सथेशस्यापि पृच स्माह दाद हबन्तरोद्धवाव्‌ । 
नानचस्थेति यो च. यश स्यानीशत्वमौशितुः भै २२५ 
नीः कदे हेनाऽनादिखन्तनबतिना ॥ 
यथेव हि खकमोशस्तद्कन्न कथमीश्वरः १२३१ 
भ्रायः यदी कथन वादीभसिहने स्याहृादसिद्धिकी सिषं दई 
कारिकाश्रोमें करिया हे आर जिसका प्लवन चार्धं विस्तार उष. 
यु ्त जान पक्ताहे । वे डा कारिकां ये हे- 
देटारम्मोऽष्यदेहस्य वक्द्रववदयुक्तिमाच्‌ । 
देष्टान्तरेण देहस्य बद्यारम्भोऽनवषस्थितिः ॥ 
प्मनादिस्तत्र बन्धर््वेतत्यक्तेपान्त शरीरष्ता । 





$ देखो, म्ययक. हिभ). प्र. ए. १६। 


र्द स्याद्वाद सिष्ठि 


अस्मादादिवदेवाऽस्य जातु नेवाशरीरता # 
देदस्याना दिद स्यादेतस्यां च प्रमास्ययाद्‌ । --£-१०, ११ । 


इन दोना उद्रर्णोक्रा मिलान कस्नेसे ज्ञात होता है किं वा- 
दीमसिहका कथन जहो संज्तिप्ठ ह कहं विद्यानन्द का कथन कुः 
विस्तारयुक्त है । इसके अलावा, वादीभसिहने प्रस्तुतं स्यादढाद- 
सिद्धिमें श्नेक।न्तके युगपदनेकान्त चनौर क्रमानेकान्तये दो भेद 
प्रद शित करक उनका एक एक स्वतन्त्र प्रकरण द्वारा विस्तारसे ब- 
णेन किया है । विद्यानन्दने भी श्लोकवातिक (पर= ४३८)में शने- 
कान्तके इन दो मेर्दोका उल्लेख किया दहै} इन बातोसे लगता 
दे {# शायद विद्यानन्दने बादीभसिहका अनसरण किय 
हे । यदि यह्‌ कल्पना टीक होतो विथानन्दका समय वादोभसि. 
हकी उन्तराबधि सममना चाहिये । यदिये दोनों विदधान सम- 
कालीन दहोंतो भी एक दूसरेका प्रभाव एक दुसरेपर षड्‌ सकता 
है श्नौर षक दूसरेके कथन एवं उल्लेखका आदर एक दुसरा 
कर सकता हे । विद्यानन्दका समय हमने अन्यत्र ३० ७.४से 
८४० शअन॒मानित कियाद) 


. गद्चिन्तामणि (पीठिक। श्लोक £) में वादीभसिहने 
अयना गुरु पुष्पेण आअचार्यको बतलाया है अर ये पुष्पख्ख 
वे हौ पुष्पेण मालमहोतेटहैः जो शअरकलंकदेक्के सधमा नौर 
"शत्रभयङ्करः कृष्ण प्रथम (३० ७५६-७०र) के समकालीन कटे 
जाते हे* । श्नौर इसलिये बादीभसिह मी कृष्ण प्रथमके समका- 
लीनहै। 

शतः इन सव भ्रमार्णोसि बादीभसिहसूुरिका अस्तित्व-समय 


9 देखो, भ्राप्तपरीङाको प्रस्तावना ० ९३ । 
२ देखो, डा० साल्लोर कृत मिडधियावल्ञ जेनिज्म ए० ३६। 


॥ ६ + 
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ईसाकी त= वीं श्नौर ६ वीं शताब्दीका मध्यकाल--ई० ७७० से 
८६० स्द्धहोताद। 


बाधकोका निराकरण 


इख समयक स्वीकार करनेमे दो बाधक प्रमाण उपस्थित 
भ्यिजासकतेहेश्रौरवेयेर्है- 


९. क्षत्रचडामणि अर गद्यचिन्तामणिमें जीवन्धरस्वामीका 
चरित निबद्ध हे जो गणभद्राचायंके उत्तरपुराण १ (शक सं ० ७७०, 
० ८श्व८) गत जी वन्धरचरितसे लिया गथा है । इसक! संकेत भी 
गद्यचिन्तामणिके निम्न पद्मे मिलता है- 

निःसारमूतमपि बन्धनतन्तुजात, 
मूध्नी जनो वहति हि प्रसवान्‌षह्गात्‌ । 
जीकन्धरद्रभव पुण्य पुराश्ययोगा- 
द्वाक्य' ममाऽप्युभयलललोकहितप्रदायि ॥&॥ 
अतएव वादीभसिह्‌ गुखमद्राचायेसे पीष्धेकं हं । 

२, सुप्रसिद्ध धारानरेश भोजकी भटी श्त्युके शोकपर उनके 
समकालीन सभाकवि कालिदास, जिन्हे" परिमल अथवा दूसरे 
कालिदास कहा जाता है, द्वारा कहा गया निम्न शलोक प्रसिद्ध दै- 

मद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती | 

परडता खर्डिताः स्थ भोजराजे दिवंगते ॥ 


रौर इसी श्लोक के पुवाधंको हाया सत्यन्धर मदहाराजके शोक 
के प्रसङ्गमें कदी गड गद्यचिन्वामणिकी निम्न गद्यमें पाई जाती दै- 
१ प्रेमीजीने जो इसे “शक सं०७०९ (विन्खं ८७०) को रचनाः 
बतला हे (देरव, जेनसा० रौर इति० धू. ४८१) वह प्रेसादिकी गन्लती 
जान पठती है; क्योंकि उन्हृनि उसे अन्यन्न शक सं. ७७०, इ, ठ्भ्न्के 
जलगमगकी रचना सिद्ध की हे, देखो ची ए० ६१४ । 


) १ † @ 
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(दद्य निराधारा धरा निरालम्धा सरस्वती + 

अतः बादीभसिह राजा भोज (वि० सं° १०५६ से वि° ११. 
१२) के बादके विद्धान्‌ हें । 

ये दो बाधक है जिनमें पहज्तेके उद्धावक श्रद्धेय पं० 
नाथुरामजो प्रेमी हँ ओौर दृसरेके स्थापक श्रीकूप्पुस्वामी शास्त्री 
तथा समर्थक प्र मीजी है । इनका समाधान इस प्रकार दहै- 

१. कवि परमेष्ठी अथवा परमेश्वरने जिनसेन श्रौर गुणमभद्र 
के पहले 'वागथंसंम्रह” नामका जगस्प्रसिद्ध पुराण रचा है, शओमौर 
जिसमें त्रेशठशलाका पुरुषोंका चरित वरत है तथा जिसे उत्तर- 
वतीं श्ननेर्छो पुराणकार्योने श्रपने पुरा्णोका आधार बनाया है | 
खुद जिनसेन ओर गृणभद्रने भी अपने ्चादिपुराण तथा उत्तर- 
पुराण उसीके श्धारसे बनाये है, यष प्रेमीजी स्वयं सीकर करते 
है* । तब वादीमसिहने भी जीवन्धरचरित जो उक्त पुराणम 
निबद्ध होगा उसी (पुरार ) से लियादहै, यह कहनेमे भी कोड 
बाधा नदीं जान पडती । 

गद्यचिन्तामणिका जो पद्य प्रस्तुत किया गया ह उसमें सिफे 
इतना ही कहा ह कि (इसमें जी वन्धरस्वामीके चरितके उद्धावक 
पुण्यपुराणका सम्बन्ध होने अथवा मोक्ञगामी जीवन्धरके 
पुख्य-चरितक। कथन होनेसे यह (मेरा गद्यचिन्तामणिरूप 
वाक्य-समृह) भी उभय लोकके लिये हितकारो है + श्नौर बह 
पुण्यपुराण उपयु क्त कविपरमेष्ठीका वागथंसं्रह भी हो सक्ता 
है । इसके सिवाय, गथ चिन्तामरणिकारने उस जीबन्धरचरिवको 
गद्यचिन्तामणिमें कनेकी प्रतिज्ञाशीदहै जिसे गणधरने कदा 


समा भ ~ >~ ~~ ----- 


9 देखो डा० ए० एन ० उपाध्येका 'कषि परमेश्वर या परमेष्टी? शीष 
लेख, जनि भा. भाग १३, छि, २। 
र देखो, जैनसाहित्य भ्नौर इतिद्ास ए० ४२१ । 


प्रस्तविना २७ 


अर अनेक सूरि्यो (श्राचार्यो) हारा जगतमें अन्थरचनादिके 
रूपमे प्रख्यापित हृद्या हे । यथा- 
इस्येव गणनायकेन कथितं पुण्यास्रवं -रवतां 
लज्जीवन्धरव्रन्तमन्न जगति प्रख्यापित' सूरिभिः । 
विदयास्फतिविधाय धमंज्ञननीवाणीगणाम्ययिनां 
धच्ये गद्य मयेन वाङ्मयसुधावषण वाक्सिद्धयं | १९॥ 


दूसरे, यदि क्त्रचृडामखि श्रौर गद्यचितामणि वादीभसिह 
सूरिकी अन्तिम रचना" हतो गुणमद्र (३० ८४८) के उत्तर्‌- 
पुराणका उनमें अनुसरण माननेमें मी कोड हानि नींद । 


अतः वादीभिहको गुखमभद्राचायक्रा उत्तरव्तीं सिद्ध 
करनेके लिये जो उक्तं हेतु दिया ग्या है वह वादीभसिहके 
उपरोक्त समयका बाधक नही है| 

२, दृसरी बाधाको उपस्थित करते हण उसके उपस्थापक 
श्री्कप्पुस्वामी शा सरी चौर प्रमोजी दोनों धिद्रानोको डद रान्ति 
हदे हे । वह भ्रान्ति यह दहै क गद्यचिन्तामणिकी उक्त गद्यको 
सत्यन्धर महाराजके शोकके प्रसङ्गमें कटी गड बतला है किन्तु 
बह उनके शोक्के ग्रसङ्गमें नहीं कही गदे । पितु काष्ठाङ्गारके 
हा थीको जीवन्धरस्वामीने कड़ा मारा था, उससं क द्ध हष काष्टा 
ज्गारफे निकट जब जीवन्धरस्वामीको गन्धोत्टने बांधकर भेज 
दिया श्रौर काष्ठाङ्गारने उन्हें वधस्थानमे लेजाकर फांसी देनेकी 
सजाका हुकुम दे दिया तो सारे नगरमे सन्नाटा छा गया मौर 
समस्तं नगरवासी सन्तापे मग्न होगये तथा शोकं करने लगे । 
दसी समयी उक्त गद्य है अर जो पांचवें लम्बमें पाड जातो दहै 
जटां सत्य न्धरका कोद सम्बन्ध नदीं है--उनका तो पहने लम्ब 
तक ही सम्बन्ध है । वह्‌ पूरी भरकृतोपयोगी गद्य इस मकार दै-- 
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नद्य निराश्रया श्रीः, निराधारा धरा, निरालम्बा सरस्वती, 

निष्फलं लोकलोचन्विधानम , निःसारः ससारः, नीरसा रसि- 
[थ्‌ £ रि 

कते, निरास्पदा वीरता इति मिथः प्रवतेयति प्रणयोद्गारिणीं 

वारीम्‌** -¶्र° .१३१। 


इस गद्यके पद-वःकर्योके विन्यास अर त्रनुप्रासको देखते हृष 

यही प्रतीत होता रहै यह गद्य मौलिक दहै श्नौर वादोभतिहन्यी 
अपनी रचचनादहै। हो सक्ता है †क उक्त परिमल कवचिने इसी गथ 
के पदांको अपने उक्त श्लोकम समाविष्ट क्रिया हो । याद्‌. उल्लि- 
खित पद्य इसमें हाया होती तो (द्यः श्रौर “निराधारा धरा 
के बीचमें "निराश्रया श्रीः यह्‌ पद्य फिर शायद न श्माता । छायाम 
मलहीतोश्राताहै। यही कारण है किस पदको शास््रीजी 
श्रौ प्रेमीजो दोनों बिद्भानोने पर्वोल्लिखित गद्यमे उदु धूत नदीं 
किया-उसे अलग करके श्रौर “अद्यः को "निराधारा धरा? के 
साथ जोड़कर उपस्थित क्या दहे ! रतः यह दूसरोबाधा भमी 
उपरोक्त समयकी बावक नरहीहै। 


(ख) पृष्पसेन चर अओओडयदेव 
वादीमसिहके साथ पुष्पसेन मुनि ौर ओडयदेव ङा सम्बन्य 
बतलाया जाता दै । पष्पसेनको उनका गुर्‌ ओर ओ्ओडयदेव 
उनका जन्मनाम अथवा वास्तव नाम कदा जाता है। इसमे निम्न 
पद्य प्रमाणरूपमें द्ये जाते है- 
पुष्पसेन सुनिनाथ इति प्रतोतो, 
दिभ्यो मनु दि सदा मम संनिदभ्यात्‌। 
यच्टुक्तितः प्रकृतमूढमतिजनोऽपि, 
वादीभतिहसुनिपुङ्गवतासुपेति ॥ 
% छ @ 


९) 
नि 


नस्वावना 


भ्रीमद्वादीम्मिदहेन ग्यचिन्तामणिः कतः | 
स्थेधादोडयदुबेन च्िरायःस्थानभूषणः ॥ 
स्थेयादोडङ्यदेवेन वादौोमहरिणा कृतः| 

गद्यचिन्वामखिरलोक 1 चन्तामशणिरिवापरः ॥ 


इनमें पहला पद्य गद्यचिन्तामणिकरी प्रारम्भिक पीटिकाकां 
छठा पयय है अर जो स्वयं म्रन्थकारकारचाहु्राहे। इस पद्य 
मे कहा गया हे कि वे प्रसिद्ध पुष्यसेन मनान्द्र दिव्य मनु-पूञ्य 
गुरु मेरे हृद यमे सदा आह्न जमाये रह-- वतमान रहं जिकेन 
प्रभावसे मुभ जेसा निपट मूखे साधाल्ख आदमी मो वादीभतिह्‌ 
मुनिश्र ठ अथवा वादीमसिहसूरि बन गया । अतः यह असं 
दिग्धदहे कि वादीभसिह सूरिके गुरु पुष्यसेन युनि ये--उन्दोने 
उन्हँं मृखेसे विद्धान्‌ रोर साधारण जनसे मुनिश्रेष्ठ बनाया था 
प्रौर इसलिए बे वादोभनिहके दीत्ता नौर विद्या दोनोके 
गुरु थे। 

अन्तिम दोनों पद्य, जिनर्मे ओडयदेवका उल्लेख है, मुभे 
वादीभरसिहके स्वयंके रचे नदौ मालूम होते, क्याकि प्रथमतो 
जस प्रशस्तिके रूपमे वे पाये जाते हौ वह प्रशस्ति गश्यचिन्तामणि 
की समी प्रतिर्योम उपलब्य नहीं द सिप तञ्जोरकी दो प्रतिर्यो 
मसे एक ही प्रतिमे वह मिलतो है। इसी लिये मुद्रित गद्यचिन्ता- 
मणिके अन्तमें वे अलसे दिर गहै चौर श्रीङ्कप्पस्वामी शस्त्री 
ने पुष्ट नोरमें उक्त प्रकारको सुचनाकीदहै। दूरे, प्रथम श्लोक 
का पदला पाद्‌ प्रौर दुसरे श्नोकका दुरा पद्‌, तथा प्ले 
श्लो कका तीसरा पाद ओौर दुसरे श्लोक्का तीसरा पाद तथा 
पहल्ते श्लोकका तीसरा पाद भीर दुसरे श्लोकका पहला षाद 
परस्पर अभिन्न है--पुनरुक्त हैँ --उनसे कोड विशेषता जाद्विर 
नद होती मौर इसलिये ये दोनो शिथिल पद्य बादीभर्सिह जैसे 
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उस्छरष्ट कवि की रचना ज्ञात नही होते । तीसरे, वादीभर्सिहसुरिकी 
प्रशस्ति देनेकी प्रकृति ओर परिशति भी प्रतीत नहीं होती । उनको 
सत्रचडामणिमें भी बह नही है श्रौर स्याद्रादसिद्धि श्रपृणे है, 
जिससे उसके वारे नर कहा नहँ जा सकता । श्रतः उपयु क्त 
दोनों पथ हमे अन्यद्वारा रचित एवं प्रक्िप्र जान पडते है रौर इस 
लिट ोडयदेव वादीभर्सिहका जन्म नाम अथवा वास्तव नाम 
था, यह विशवार्णीय हे हा, वादीमरसिहका जन्मनाम वब 
छसली नाम कोड रहा जरूर होगा । पर वह क्या होगा, इसके 
साधनका कोड दसरा पुष्ट प्रमाण दू'द्ना चाहिए । 


(ग) बादिभर्सिंहशी प्रतिभा ओर उनकी इतियां 


श्राचायं जिनसेन तथा वादिराज जैसे प्रतिभाशाली विदधान 
एवं समये म्न्थकारोने ्राचायं वादीमसिहकी प्रतिमा नौर विद्र. 
तादि गुणका समुल्लेल करते हुए उनके प्रति श्रपना महान्‌ आ- 
द्रभाव प्रकट क्रिया न्नौरलिखादहै किवे सर्वो्छृष्ट कवि, 
करष्ठतम वाग्मो श्रौर अद्वितीय गमकये तथा स्याद्वादविद्याके 
पारगामी श्नौर प्रतिवादिर्योके अभिमानचरक एवं प्रमावशाली 
विद्वान्‌ ये नौर इसलिये वे सबके सम्मान योग्य है { इससे 
जाना जा सक्रतादह कि श्राचायं वादीषरसिह एक मदन्‌ दाशः 
निक, वादी, कवि शआ्रौर दृष्टिसम्पन्न विद्धान्‌ ये--उनकी प्रतिभा 
एवं बिद्वत्ता चहूमुखी थी श्रौर उन्हं बिद्धर्नोमें ्रच्छी भरतिष्ठा 
म्रप्रिथो। 


इनकी तोन कृतियां अब तकं उपल हु है। बेयेदहै- 

१, स्याद्वादसिद्धि-भस्तुत न्थ हे । 

२. सृत्रचूचडामणि- यह उच्चं कोटिका दकं नीति का. 
ध्यप्रन्थ ह । भारतीय काव्य पाहित्यमें इत जसा नीति काव्यप्रन्य 


प्रस्ताचना १९१ 


श्नौर कोड दृष्टिमीचर नदीं राया । इसकी सुक््यां ओरौ उपदेश 
 हृदयस्पर्शी दै । यदह पथ्यात्मक रचना है} इसमें ऋत्रियसुकुट 
ओवन्धरके, जो भगवान्‌ महावीरे समकालीन ओर सस्यन्धर 
मरेशके राजपुत्र थे, चरितका चित्रण किया गया है। उन्होनि 
भगवानसे दीक्ता लेकर निर्वाण लाम कियाथा भ्रौर इससे परते 
पने शौय एवं पराक्रमसे शत्रश्मोपर विजय ध्राप्र करकं नीति- 
पूवक राञ्यका शासन किया था। 


३. गयचिन्तामशि-- यदह ्रन्थकारकी गद्यात्मक काम्य 
रचना दहै । इसमें भी जीवन्धरका चरित निच्ददहै। रचना चड़ 
ही सरस, सरल मौर अपूर्वं है। पदलाल्िव्य, वाक्यविन्यास, 
छनुप्रास ओौर शब्दावलीकी छटा ये सब इसमें मौजद हे । जेन 
काञ्य साहिव्यक्री विशेषता यह है कि उसमें सरागताका बणन 
होते हए भो वह गौण--चप्रधान रहता है अर विरागता एवं 
स्ाध्यात्मिकता लच्ध्य तथा मख्य वणनीय होती है । यदी बात 
इन दोनों कान्यप्रन्थोमें है । कान्यप्रन्थके प्रभिर्योको ये दोन 
कान्यभ्नन्थ अवश्य ही पद्ने योग्य है । 


प्रमाणमीक्रा रौर नवपदाथेनिश्चययेदो मन्थ मो बादीभ- 
 पिहके मने जातेह। प्रमाणनौका हमे उपलन्व नही दहो 
सकी श्र इसलिये उसके बारेमे नहीं का जा सक्ता रै जि 
वह प्रस्तुत व्रादीभरसिदकी दीं कृति दहै अथवा उनके उत्तर- 
वर्ती किसो दूसरे वादीभसिहकी स्वना हे । नवपदा्थनिश्चय 
हमारे सामने है ओर जिसका परिचय अनेकान्त वर्षं १० किरण 
ध-भ्में दिया गयादहै। इस परिवयसे हम इसी निऽककेपर 
परहंस हे करि यह रचना श्याद्वादतसिद्धि जैसे भ्रौढ भरन्थोके रचयिता 
की करति ज्ञात नदीं ोवी । भन्यक्री भाषा, विषय ओर वणंनशैजी 


३२ स्नोह दसिद्धि 


प्रायः उतने प्रौढ नहीं हँ जितने उनमें हे श्रौर न भ्रन्थका जैसा 
नाम है वेसा इसमें महस्वकरा विवेचन दै--साधारण तौरसे नव 
पदार्थोकि मात्र लक्तरणादि दिये गये हे । अन्तःपरीक्ञणपरसे यह्‌ 
प्रधिद्ध श्रौर प्र्वीन तक-काव्यप्रन्थकार वादीभर्विहसूरिसे भिन्न 
श्रौर उन्तरवर्तीं किसी दुसरे वादीभशिदको रचना जान षड्ती है । 
मन्थके अन्तमें जो समाप्तिपुष्िकावाक्य पाया जाता है उसमें इसे 
५भटरारक वादी मसिहसुरिः की कृति प्रकट भी किया गया हे, । यहं 
रचना ७२ श्रनुष्ट प्‌ श्रौर १ मालिनी कुल ५३ पर्थोमिं समाप्त हे । 
रचना साधारण भ्नौर यौपदेशिक दै चौर प्रायः चशुद्धटहे। विः 
द्रानोंको इसके साहितस्यादिपर विशेष विचार करके उसके सम 
यादिका निणय करना चादि । 

इस तरह मन्थ शौर म्रन्थकारकफे सम्बन्धे कुदं प्रकाश 
डालने प्रयत्न किया गया दै । आशा है इस प्रयत्नसे पाठको. 
को कुदं लाभ पहँचेगा । 


जेन-पुस्तक भण्डार, ~ दरबारीलाल कोटिया, 
२३ दरियागंज, देहली, ॑ ( न्यायाचाये ) 
७ छममग्रेल १६५० 
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(~ (@ 
स्याद्रादसखद्छ 
हिन्दी-सारांश 
१. जीव-सिद्धि 

मङ्ख लाचरण-- श्रीवद्धं मानस्वामरे लिये मेरा नशन नम 
स्कारदेजो विश्ववेदो (सवेज्ञ) है, निष्यानन्दस्वमावरहै मौर 
भ्तको पने समान बनानेवाले हं- उनकी जो भक्ति एवं 
उपासना करतेहै वेडन जसे ₹त्छ्ृष्ट आत्मा (परमात्मा) बन 
जाते हे, | र 
ग्रन्थक उदश्य--संसारके सभौ जीव सुख चाहतेदहेः 
परन्तु उमनक्रा उपाय नहीं जानते । अतः प्रस्तुत म्रन्यद्वारा सुखक 


उपायक्रा कथन क्रिया जाता है क्योकि विना कारणक कोड भी 
काये उतपन्न नहीं होता | 

ग्रन्थारम्भ--यदि भणि्यांको भराप्त सुख दृखादिरूप 
काये बिना कारणक होतो क्रिसीको दही सुख ओर किंसीको 
टौ दुःख क््याहोतादहै, सभीको केवल सुखदही श्रथवा केवल 
दुख दही क्यों नहीं होता १ ताल्पये यह कि संसारमे जो सुखा- 
हिका वंषम्य--कोडं सुखो ओर कोड दुखी--देखा जाता दै 
वह कारणमेदके जिना सम्भव नहींहे। 

तथा कोड कफप्रङ्ृतिवाला हे, कोड वातप्रकृतिवाल्ा 
है नौर कोद पित्तप्रकृविवाला है मो यह कषादिकी विषमता 
रू कायं भी जीरवांके बिना कारणमेदके नही बन सक्ता 
भौर जोस्त्री आदिके सम्पकेते युखादि माना जावा दहै बह भी 


५ स्य द्वादसिद्धि 


विना कारके श्रसम्भवहै, क्योकि स्त्री कीं न्रन्तक--घातक 
काभीकाम कसती हूं देखी जाती है-करिसीशो वह विषादि 
केकर मारनेवालो भ होतीदहै॥- ` 
क्या ब्रात करि स्वाङ्ग सुन्दर होनेपर कोद किसोके 
दवारा ताडन-वध-बन्धनादिको प्राप्त होता. दै ऋौर कोड तोता मेना 
्रादि षक्ती अपने मन्तकट्वारा.भी रक्तित होते हृद बडे प्रमसे 
पाले-पोषे जाते हे? 
` भतः इन सभ बार्तोसेि प्राखियोके सुख-दुखके श्रन्तरङ्ग 
कारण धमे श्नौर श्रधमे श्रनुमानित होते हैँ । कह श्रनुभान इत 
प्रकार है--धमं श्रौर अधम हें, कर्योज्कि प्राणिर्योको सुख अथवा 
दुख न्यथा नहीं हो सकता)। जेसे पत्रके सद्धावसे उसक्रे 
पिताशूप कारणक] अनमान किया जतादहै। 


चावाक--श्नुमान प्रमाण नही हे, क्यङि उतर्मे उ्यभि- 
चार (शअथेके श्ंभावमें होना) देखा जाताहि? 
`: ञैन- यह्‌ बात तो प्रत्यक्ञमे भी समान है, क्याकि उसर्ये 
भी व्यभिचार देखा जाता र-सीपमं चादीका; रञ्ज्मे सपेका 
रौर .वालो-मे कीडाका प्रस्यचज्ञान अथेके अभावे भी देखा 
मया दहै श्रौर इस लिये ब्रस्यक्त तथा अनुमाने कोड विशेषत) 
नं है जिससे प्रत्यक्षको तो प्रमाण कहा जाय गओ्रौर शअ्नमान 
को शअभरमाण | 
: चाव)क-जो प्रत्यत्त निष है वह प्रमाण माना गया है 
मोर जो निकाध नदी द बह प्रमाण नहीं माना गया! श्रत 
द्म सीपमें बहीका श्रादि प्रत्यक्तक्षान निक्राधन होनेसे प्रमाण 
नही 
„ जैन--तो जिस अ्नुमानमे कधा नहीं है--निकान है उसे 
गमि ्रत्यक्तकी तरह प्रमाणा मानिये, कथोङ प्रत्यज्तिरोषकी तर 


दिन्दो-सरिश ह 


अस मानविशोष भी निबोध सम्मवदहे। जैसे हमारे सद्धवसे 
पिवामह्‌ (वावा) आहिका भलमान+ निवाय माना जाता है) 


इख तरह अ नुमानके प्रमाण सिद्ध हो जनिपर उसकं दरा 
धमं शौर अधमे लसिद्ध ह्‌।जाते हे, कोरि कायं कताङ़ी अपे्ता 
जेर ही होता है- उसी पपेच्छा लिये जिना बह उत्पन्न नदीं 
होता श्नौर तभी वे धमाधम सुख-दुःखाद्के जनक होते हैँ । ग्रत 
अथां पत्तिरूप अनुमान परमाससे हम सिद्ध करते ह क-म 
रिकाकतां जीद, क्योकि सुच्लादि अन्यथा नहीं हो सक्त ॥' 
प्रकट है कि जीवम धर्मादिसे सखादि होते है, अतः बह उन- 
काकतां, था्रौर येम होगा ओरौर इस तरह परलोक 
निस्य श्रात्मा जीव) सिद्ध होता हे। 


जीवकी सिद्धि रक दुसरे अनमानसे भो हो्तीहै भौर जा 
निम्न भरकारहेः- 

(जीव पृथिवी आदि पंच भूतोंसे भिज त्वद, श्याकि वह 
सत्‌ होता हु त्रा चेतन्यस्वरूप हे श्नौर श्रदेतुक (नित्य) है ।' 

आष्माको चैतन्यस्वङूप माननेमे चावाोको भी जिवाव 
नहीं है, क्योकि उन्दोनि भो भूतसंहतिसे उत्पन्न विशिष्ट कायै 
को ज्ञानरूप मानादह। जतु ज्ञान मृतसंहतिरूष शरीरका काय॑ 
नहं हे, क्योकि स्३संबेदनप्रव्यक्तसे वह शरारक्ा कायो प्रतीत 
नदीं होता । प्रकट दहै कि जिस इन्द्रियप्रत्यन्तसे मिदर श्रादिका 
प्रहण होता है उसी इन्द्रियप्ररयक्ञसे उसके घशटादिक भिक।रशूप 
कार्याका भी प्रहण होता ह नौर इसलिये जटादिक मिट्टी मादि 
के कायं माने जतेदहे। परन्तु बह बात शरीर श्रीर ्लानमें नदीं 

१ (हमारे पाम, प्रपितामह शादि थे, स्यांकि इसरा खद्धाब 
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है-- शरीर तो इन्द्रियप्रत्यक्चसे महश किया जातादहै श्रौर चन 
स्व स्वेद नप्रस्यत्तसे । यह वयैन नहीं जानता छि शरीर तो आसतो 
से देला जाता है कितु क्ञान श्चांखो-से देखनेमे नहीं श्नाता? । 
रतः दोर्नोकी किभिन्न प्रमार्णोसे प्रतीति होनेसे उनमें परस्पर 
कारणकायंभाव नहीं है । जिनमे करणकासंभाव होतादहै वे 
विभिन्न प्रमाशोसे गृहीत नहीं होते । शतः ज्ञानरवसूप शतमा 
भूतसंहतिरूप शरीरका कायं नहीं ह । आर इसलिये वह अहेतुक 
 -नितव्य भी सिद्धहै। 


चार्वाक यदि ज्ञान शरीरका कार्य नही तोनदहदोषर वहु 
शरीरका स्वभाव च्रवश्यहं रौर इसलिये वह शरीरसे भिन्न 
तन्व नहीं है, श्रत: उक्त हेतु प्रतिज्ञये कदेशाष्द्धि दे ! 


ञैन- नहीं, दानो-की पयाये भिन्न भिन्न देखी जाती है 
जिस तरह शरीरसे बाल्यादि श्वस्थाए उत्पन्न होती है. उस 
तरह रागादिपयायं उससे उर्पन्न नही होती-व चेतन्यस्वरूप 
्रात्मासे हो उत्पन्न होती हे । भ्त जो जिसका स्वभाव होता 
है बह उससे भिन्न षयाोयवाला न्दी होता। जैसे सड महूश्रा 
श्रौर गुडादिकसे उत्पन्न मदिरा उनका स्वभाव होनसे भिन्न 
द्व्य नष्टीदहै श्नोरन भिन्न वयाोयवाली ह। अतः सिद्ध दहे शि 

न शरोरका स्वभाव नहीं हे। 


श्रत ए प्रमाणित होवादहै ङि श्रात्मा भअतसंधातसें भिन्न 
तक््व हे श्मौर वह उसकानकायेदहै तथान स्वभाव है| 


3 शरीरे दश्यमामेऽपिन षतन्यं विलोक्यते) 
शरीरं न च चैतभ्य यतो मेदस्वयोस्ततः ॥ 

चद्ुषा वीचयतं गानं चेतन्य' संविदा यतः । 
भिश्नज्ञानोपल्लम्मेन ततो भद्स्वयोः स्फुटम्‌ # ---पश्मपुराशच । 


हिन्दो-सासंश ४ 


इस तरह परलोकी निच्य आ्ात्माके सिद्ध होजानेपर स्वगे 

भमरकादिरूप परलोक भ) सिद्धो जाता दहै) अतः चावाोक्रो"को 

खनका नषेध कयना तकौयक्तं न्हीं ह । इसलयेिजोजव सुख 

चारते हे उन्हे उसके उपायमत धमेको शच्रवश्य करना चाहिष्‌, 

क्कि बिना कारके कायो उत्पन्न नही होताः यह सबेमान्य 

सिद्धान्त है च्नैर जिसे म्रन्थके श्रारम्भमेंदही हम ऊपर कह अधये 
। 


२ फलमभोक्दत्रा मावसिद्धि 


बोद्ध श्रात्माओे भतसंघातसे भिन्न तन्व मान करभी उसे 
सवथा त्षणिक्-- अनित्य स्वीकार करते हे, परन्तु वह्‌ यक्त नहीं 
है; क्योकि श्चात्माक्रो सवथा स्षखिक मान्नेमे ने धम बनता दै 
छपरौर न धमेफल बनतादहै। स्पष्ट करि उनके त्षछिकस्व सिद्धा 
न्तानृसार जो आत्मा धभ करनेवाला हे बह उसी समव न्दो 
जाताहे रोग एेसी हालतमे वह स्वगोदि धमफलक्ा भोक्ता 
नही हो सक्ता | रोर यह नियमदहेककि "कतो दी फलभोक्ता 
हो ज है, च्रन्य नहं । 


बोद्ध--यशथपि आत्मा, जो चित्तत्तणो"के समुदायरूप रहै, 
त्णिक है तथापि उक्के कायेकारणरूप सन्तानके होनेसे 
डसके ध्म श्रौर धमफल दोनो" बन जते श्रौर इसलिये "कती 
ही फएलमोक्ता होता हैः यह नियम उपपन हो जात। दै! 

ञन--श्रख्डा, तो यह बतल।इये कि कतरो फल प्राप्र होता 
हैया नदीं? यदि नही, तो फलका अमाव श्रापने भी स्वीकार 
कर ज्लिया । यदि कहे ह्िप्राप्तदहोतादहै तो कतके -नित्यपनेक्ा 
प्रसंग शाता हे, क्योकि उसे फल प्राप्त करने तक ठह्रना 
पद्धेगाः । भ्रसिद्धदहैकफिजोष्मेकरता दहै उसेदही उसका फल 


- स्याद्वादसिद्धि 


मिलता है अन्यक्रो नहीं । कितु जव राप ्मारमाको निरन्त्रथ 
कणिक मानते तो उसके नाश होजानपर फल दूसरा चित्त 
टी भोगेगा, जोक्तां हीह श्रौर तब कतांोदह्ी फल प्राप्त 
होता है" यह कसे सम्भवे 

` बौद्ध-ॐसे पिताक कमाडईेका कल पुत्रको मिलता है ओर 
यह कहा जाता है कि पिताको फल मिला उसी तरह कतवा श्रत्मा 
कोभी पफलप्राप्तदहदोजाता है? 


ञन-- श्रापका यह्‌ केवल कहना मात्र दै--उससे प्रयोजन 
छु ओीस्िद्ध नदीं हाता । अन्यथा पन्नके भोजन कर लेनेसे 
पताके भो भोजन कर लेनेका प्रसंग शकवेगा। 


बौद्ध--न्यवहार अथवा संवृत्ते कती फलभो्ता बन 
जाता है, अवः उक्त दोष नदीं? 


जन--हमारा प्रश्न किं उवार अथवा संवृत्तिसे आप 
फोक्त्याश्रथं ववक्तितिहे १ धमक्तोको फल प्राप्त होता दहै 
यह अथ विवर्धित है अथवा ध्मेकताको फल प्राप्त नदी होता, 
यह्‌ अथे इष्टे या धमेक्ताङो कथाचत्‌ फल भ्राप्तहोता है, 
यद अथं अभिप्रेत ? प्रथमकेदो पक्लोर्मे वही दूषण तेह 
जो उपर कै जा चुके रौर इस जयि ये दानो पचतो 
निर्दोष नदीं हे । वात्या पत्त भी बोद्धोके लिये इष्ट नदींदहो 
सकता, क्योकि उससे उनके च णिक सिद्धान्तद्ो हानि होती है 
प्मौर स्याद्वादमतका प्रसङ्ग ्ावाहै। 


दुसरे, यदि संवत्तिसे धमेकतां फलभोक्ता हो ठो संसार 
अवस्थामें जिस चिन्तने धमे किया था उसे मुक्त शवस्थामे भी 
संव तसि उसका फलभोक्ता मानना षड़गा । यदि कषा जायं कि 
जिक्र संसारी विन्त्मे धमे क्या था उस संतारी चिन्तको हो 


हिन्दी-सरिंश ९ 


फल यिल्लता ह मुक्तचित्तको नरह, ठतो यह कहना भी ठीक 
नहो है; कर्योक्रि धर्मकरवा संसारी चिन्तको मी उसका कल 
नहीं मिल सक्ता । कारण, वह्‌ उसी समय नष्टो जाता दहै 
श्रौर फल भोगनेवाला संसारी चित्त दूसराद्यीहयोवाहै फिरमभी 
यदि शाप उसे फलमोक्ता मानवे हतो मुक्त वित्तको भी उस. 
का फल भक्ता किये, क्रोकि मुक्त रौर संसारो दोनो 
ही चत्त फले सवेथा भिन्न तथा नाशक्री श्रपेन्ञासे परस्परम 
कोह विशेषता नदं रखते । यद्‌ उनमें कोह विशेषता ह्यो तो उसे 
बतलाना चाहिए | | 


बौद्ध--पूवं श्नौर उन्तरवर्ती संसारी च्न्ततर्णोमिं उ गाद्ानो- 
प।देयरूप विशेषता है जो संसारी श्रौर युक्त चित्तोमें नही. है 
श्रौर इसलिच उक्त दोष नहीं है! 


जैन-- चिन्तच्तणं जव सवथा भिन्न न्नौर ¦ तिसमय नाश- 
शील है तो उनमें उगदानोषादेयमाव बनदी नही नक्रतादहै। 
तथा निरन्बय होनेसे उनमें एक सन्तति भा श्रसम्भञ है । कया. 
कि हम ्रापसे पृष्धते हकर वह सन्तति क्याहे ? सादश्सूप 
है या देशकाल सम्बन्धी अअन्तरकान होना (नैरन्तये न्प है 
थवा एङ कायेको करना रूप हे ¶ पहला पत्त तो ठोक नही है| 
कारण, निर्शवादर्मे सादृश्य सम्भव नहीं है-तभौ क्षण परस्पर 
विलक्तण श्नौर भिन्न भिन्न मानि गये है । श्न्था पिता श्रौर 
प्रमे मी ज्ञानरूपसे सादृश्य दोनेसे एक सन्तति मानने 
प्रसङ्ग अवेगा । दूसरा पक्त भी युक्त नहह, कर्णाकि बोद्ध 
यहां देश श्चौर काल कल्पित माने गये है ओर तब उनकी शपे 
तासे शोनेवालला नैरन्तयं भो कल्पित कषा जायगा, कितु 
कल्पितसे कायंकी उत्पत्ति नहीं हो सक्ती ह श्न्यथा कङ्पितं 
अम्निसे दाह भौर भिध्या सपेदशसे मरणसूप कायेभी. षो 


८ स्याह्ाद्‌सिदद्धि 


जाने चाशरिए किन्तु नहीं द्योते । एक कायेक्तो करनाह्प 

सन्तति भी नहीं बनती; कर्याणि त्तणक्वादमें उस प्रकारका 
ज्ञान दही सम्भव नहींदहै। यदि कह। जाय कि एकत्वनासनासे 
उक्त क्ञान दहो सक्ता दै शयोत्‌ जहां 'तोऽ्ःः- वदेह" इस 
प्रहरक ज्ञान होता हे वहीं उपादानोपादेयरूप सन्तति मानी 
गड हे नौर उक्त ज्ञान एकत्जवासनाते होतादहै, तो यद कथन 
भीटीरुनदींदहै क्योकि उसमें अन्योन्याश्रय नामका दोष शाता 
है । वह इस प्रकार है- जव एक्तरज्ञान सिद्ध दहो तब एकत्व- 
घासना बने श्रौर ज्र एकत्वचासना बन जाय तब एकस्यज्ञान 
सिद्ध हो । रौर इस तरह दोनों हो असिद्ध रहते हे । केवल काये. 
कारणरूपतामे सन्तति मानना मी उचित नहीं हे, श्न्प्था बुद्ध 
द्मीर संसारियोमें मो एक सन्तानका प्रसङ्ग चआरेगा, क्योंकि उन. 
मे-कायांकारणभाव है--तरे बुद्धके द्वारा जाने जाते है नौर यह 
नि्रमदहैकरिजा कारण नदींहदोता बह ज्ञानक विषत्र मो नही 
होता श्र्थात्‌ जाना नही जाता । तात्पये यह कि कार्ण दही 
शानका विषयह्ोताहै श्रौर संसारो बुद्धके विषय होनेसे वे 
कारण है वथा वुद्धाचत्त उनका काये है तरतः उनमेंःमो एक 
सन्वतिका प्रसंग श्रातादहे। 


श्रवः ्ात्माले सवेरा क्षणिक श्रौर निरन्वय मा रनेपर 
धम तथा धमेफल दोनों हो नहीं बनते, श्तु उसे कथंचित्‌ 
तशणिक ओर अन्वयी स्वोऽर्‌ करनेसेवे दोनों वन जाते हे। 
'जो मेँ वाल्यावस्थामें था वही उत अवस्थाको दोङ्कर यबे 
युकाहूं।› रेता प्रत्यनिज्ञान नामका नित्रीवज्ञान होता है भौर 


जिससे आत्मा कथं चितं निस्य तथा अनित्य प्रतीव होवा है श्रौर 
प्रतीविके अनुतर वस्तुङ़ी व्यवस्था है। 


हिन्दी-साोरांश ४ 
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एक साथ तथा क्रभखे वस् अनेकभरमात्मच रै, कयोकरि सन्तान 
दिका व्यवहार उसके बिना नही होसकता । प्रकट दहै कि बोद्ध 
{जसे एक चित्तको कायैकारखकूप मानवे हे श्रौर उसमें एक सन्त- 
तिका व्यवहार करते है वद्‌ यदि पूर्वोत्तर त्तर्णोवधे अअपेत्ता नाना- 
तमक नदहोत्तो न तो एक चित्त काये एवं कारण दोनोंरूप दो सकता 
है श्रौर न उसमे सन्ततिका च्यवदहार ही बन सकता दै । 

ौद्ध- बात यदह दै कि एक चित्तम जो कायेकारणादिका मेद्‌ 
माना गया है बह व्याबत्तिद्वारा, जिसे अपोह अथवा अन्यापोह 
कहते हे, कल्पित है वास्तविक नहीं ? 

जेन. उक्तं कथन ठीक न्दी है, क्योकि व्यादृत्ति अवस्तुरूप 
 होनेसे उसके द्वारा भेदकल्पना सम्भव नदीं है । दूसरी जात यष 
, दै कि भत्यन्ञादिसे उक्त व्यावृत्त सिद्ध भी न्दी होती, क्योकि बह 
अवस्तु दै शरोर प्रयत्तादिकी वस्तुमे दही भ्र्ात्त होती है। 

ऋद्ध रोक दे कि भत्यक्तृसे च्याृत्तिसिद्ध नीं होती पर वह्‌ 
्रनुमान्नसे अवश्य सिद्ध होती है श्मोर इसलिये वस्तुमे च्यावच्ति- 
कल्पित ही धमभेद दै ? 


जेन-- नरह, चअनुमानसे व्याच्रुत्तिकी सिद्धि माननेमें अस्यो- 
न्याय नामका दोष श्आतादै। वह इस तरहसे दै--व्याबत्ति 
जब सिद्ध हो तो उससे श्रचुमान सम्पादक साध्यादि धमेभेद्‌ 
सिद्ध शो. ओर जव साध्यादि धमेभेद सिद्ध हो तब व्याबत्ति सिद्ध 
हो । रतः अनुमानसे भी व्या्ृत्तिकी सिद्धि सम्भव नहीं है। 
न्न उसके द्वारा धर्ममेदको कल्पित बतलाना असं 
गत है । 

वौद्ध--विकल्प व्याबृत्तिप्राहक दै, अतः उक्त दोष सही है 


१० स्याद्वाद खिद्धि 


जेन- यह कथन भी टीक नदीं है, क्योकि विकल्पको अपने 
प्रमाण माना है । अपि च, यह कल्पनात्मकर व्यावृत्ति वस्तु्रोमें 
सम्भव नहीं है अन्यथा वस्तु श्रोर अवस्तुमें साङ्कयं होलायगा | 
इसके सिवाय, खण्डादिमें जिस तरह अगोनिवृत्ति दै उसी 
तरह गुल्मादिमे भी वह रै, कर्याकि उसमें कोई भेद नहीं है- 
भेद तो वस्तुनिष्ठ दे च्रीर व्याब्ृत्ति अवस्तु दै, शरीर उस हालतमें 
गायको लाश्रोः कहनेपर ।जसप्रकार खण्डादिका अनयन द्‌।ता 
दै उसीप्रकार गुल्मादिका भी श्चानयन होना चाहिये । 
यदि कहा जाय कि “न्गोनिवृत्तिका खशर्डादिमें संकेत दे, अत 
गायको लाश्रो, कनेपर ्वर्डादरूप गायका ही आनयन होता 
है, गल्मादिका नही, क्योकि वेश्यगोदै-मो नहींहे' तो यह 
कहना भी संगत नहह हे । कारण, अन्योन्याश्रय दोष प्रसक्त होता 
है ! खशण्डादिमें गोपना जब सिद्ध होजाय तो उससं गल्मादिमें 
छअमोपना सिद्ध दो रौर उनके अगो सिद्ध दनेपरं खस्डा{दिमे गोपना 
की सिद्धद्षे। 
अगर यह कट कि 'वहनादि काये खण्डादिमें ष्टी संभव 
है, श्रतः शमो" का व्यप्रदेश उन्दींमे होता रै, गुल्मादिकमें न्मी 
तो यह्‌ कहना भी युच्ि्युक्त नटीं है, क्योकि वह काये भी उक्त 
गुल्मादिमें क्यों नदीं होता, क्योकि उस कायंका नियामक 
अपोह ही दै ओर वह अगेह सब जगह श्विशिष्ट रै) 
तास्पयें यह कि पोहकृत वस्तमे धमेभेदकी कल्पना 
` उचित नदीं है, किन्तु स्वरूपतः ही उसे मानना संगत है । अतः 
जिस प्रकार एक ही चित्त पूवे क्षणकी अपेन्ता कायं श्रौर उत्तर 
त्षणकी अपेक्षा कारण होनेसे एक साथ उसमे कायता न्नर 
कारणतारूप दोनों धम वास्तविक सिद्ध होते हे उसी प्रकार सब 
वस्तुगं युगपत्‌ अनेकधमात्मक सिद्ध है । 
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४, क्रमानेकान्नसिद्धि 


पूर्वोत्तर चित्तक्तणोमें याद एक वस्तविक श्नुस्यतपना न हो 
तो उनमें एक सन्तान स्वीकार नदींक्ी जास्कती है श्र सन्तान 
कं अभावबमे फलाभाव निश्चित दै क्योकि करनेवाले चित्तत्तणसे 
फलभो गनेवाला चिसच्षण भिन्न दै ओर इसलिये एकत्वके बिना 
कताको हौ फलप्राप्तिः नहीं हो सकती । 


यदि कदा जाय कि पचे क्षण उत्तर त्तणक्रा कारण है, अतः 
उसके फएलम्रासि ह्यो जायगी तो यद्‌ कहना ठीक नहीं है; क्योकि 
कर एकायंभाव तो पता-पुत्रमें भी दै श्रौर इसलिये पुत्रकौ 
ज्रियाका फल पिताको भी प्रात्र होनेका प्रसंग श्मायेगा। 


बोद्ध--पिता-पुत्रमे उपादानोपारेयभाव न होनेसे पुत्रकी 
च्छ्याका फल प्रिताको प्राप्न नदीं हो सकता । किन्तु पूर्वोत्तर त्तरोमे 
ता उपाद्‌नोपादेयभाव मौजूद रै, श्रत: उसके फलका अभाव 
नहीं हयी सकता ? 

जैन-- यह उपादानोपादेयभाव संधा भिन्न पूर्वत्तिर क्षणोाकी 
तरह पिता-पुत्रमं भी क्यों नहीं दै, कर्यांकि भिन्नता उभयत्र एक- 
सी रै! यदि उसमे कथंचिद्‌ अभेद मानै तो जंनपनेका प्रसंग 
आपगा, कारण जंननिदी कथंचिद्‌ अभेद उनमें स्वीकार किया 
दै, बोद्धोने नक्ष । 

बौद्ध--पिता-पुत्रमे सादृश्य न होनेसे उनमें उपादानोपादेय- 
भाव नहींदहै, किन्तु पूर्बत्तिर दणमेंतो सादृश्य पाया जानेसे 
उनमें उपादानोपादेयभाकं है । अतः उक्त दोष नदीं है ? 

जेन- यदह कथन भी संगत नहीं है, क्योंकि उक्तं त्तमं 
सादृश्य मानने पर उनमें उपादानोपादेयभाव नहीं {बन सकता । 
साष्टश्यमे तो वह नष्टहीदहो जाता दहै। बास्तवंमें सद्श्ता उन्म 
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होती है जो भिन्नदहोते हें श्रौर उपादानोपादेयमाव अभिन्न 
(ष्क) में होता है । 

बौद्ध- बात यह दै किं पितापुत्रमें दैश-कालकी श्रपेच्तासे 
होनेवाला सैरन्तये नही दे श्नोर उसके न होनेसे उनमें उपादानो- 
पदेयमाव नहीं है । किन्तु पूर्वत्र च्र्णोमिं नैरन्तये होनेसे उपा- 
दानोपादेयभाव दै ! 

जेन-- यदह कना भी युक्त न्दी दै, कारण बोद्धाके यहाँ स्व- 
लच्छ णरूप त्तर्णोसे भिन्न देशकालादिको नहीं माना गयादहैश्रोर 
तब उनकी श्रपे्ञासे कल्पित नैरन्तय भी उनके यहां नहीं चन 
सकता है । अतः उसके उक्तं त्तमे उपादानोपादेयभावकी 
कल्पना रौर पिता-घुत्रमे उसका निषेध करना सवेथा असंगत दै) 


छतः कायेकारणरूषसे सवेथा भिन्न भी क्षोभे कायेकारण- 
भावकी सिद्धिके लिये उनमें एक अन्वयी द्रव्यरूप सन्तान 
्रवश्य स्वीकार करना चाहिए । 


एक बातश्रोर दै । जव आप चणम निबोध प्रस्ययसे मेद 
स्वीकार करते है तो उनमें निबाध प्रत्ययसे ही अमेद ८ एकत्व- 
पकपना ) भी मानना चाहिए; क्योकि वे दोनों ह्वी वस्तुमें 
सुभ्रतीत होते हे। 


यदि कहा जाय कि दोनों परस्पर विरोध होनेसे बे दोनो 
वस्तु, नदीं माने जा सकते हं तो यह कना भी सम्यक्‌ नहीं 
दै; कर्याक्रि श्नुपलम्यमानोमें विरोध होता है, उपलम्यमानोमें 
नहीं । नौर मेद अभेद दोनो वस्तुमे उपलन्ध होते है । रतः मेद्‌ 
शरीर असेद दोनों रूप कस्तु मानना चाहिए । 


यहां एक बात च्मीर विचारणीयदहै | वह यदहकि श्भा 
( बौद्ध ) के यों सत्‌ काये मानागया दै या असत्‌ खयं ? दोनो 
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ही पर्तोमें अकाश तथा खरविषाणकी तरह कारणापेक्ला सम्भव 
नही हे। 

यदि कं कि पहले असत्‌ श्रौर रीदे सत्‌ कायें हमारे यहां 
माना गया है तो आपका क्षणिकस्य सिद्धान्त नदीं रहता; क्योकि 
वस्तुके पहले श्यौ पीष्े विद्यमान रने परद््ी वे दोनों ( सत्व 
प्रीर असतब ) वस्तुके बनते दं । किन्तु स्याद्वादी जैनोके यहां 
यह दोष न्दीदै, कारण वे कायेको व्यक्ति ( विशेष) रूपसे 
असत्‌ श्रौर सामान्यरूपसे सत दोनों रूप स्वीकार करते है रौर 
इस स्वीकारसे उनके किसी भी सिद्धान्तका घत नहीं होता। 
अतः इससे भी वस्तु नानाधमात्मक सिद्ध दै। 

वौद्धोने जो चिच्रज्ञान स्वीकार क्रिया है उसे. उन्होनि 
नानात्मक मानते हए का्यकारणतादि श्ननेकधमातमक प्रतिपादन 
कियः है । इसके {सवाय, उन्होने रूपारदिको भी नानाशक्त्यारमक 
बतलाया है । एक रूपक्तण अपने उत्तरव ग रूपत्तणमें उपादान 
तथा रसा!दत्षणमे सहकारी होता टे च्रौर इस तरह एकी 
रूपादि क्ञणमें उपादानत्व ओर सहकृत्व दोनों शक्तियां उनके 
द्वारा मानी गई हे । 


यदि रूपादि त्तण सवथा भिन्न हो, उनमें कथंचिद्‌ भी 
अभेद-एकपना नदहोत्तो संतान, सारश्य साध्य, साधन श्र 
उनकी क्रियाये एक भी नदीं बन सक्ते है । न दही स्मरण, 
प्रत्यभिज्ञा आदि बन सकते हे । अतः त्तषणोंकी श्रपेत्ता अनेकान्त 
ओट अन्वयी रूपकी श्रपेत्ता एकान्त दोनों वस्तुमे सिद्धदहै। 
णक ही हेतु अपने साभ्यकी श्पेत्ता गमक ओर इतरकी अपक्त 
गमक दोनों रूप देखा जाता है । वास्तवे यदि वस्तु एकाने- 
कात्मक नहो तो स्मरणादि असम्भव हैः } अतः स्मरणादि 
शन्यथानुपयपत्तिके बलसे वस्तु श्नेकान्तात्मक प्रसिद्ध शोधी है 
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शरीर %्न्यथानुपपत्ति ही हेतुकी गमकतामें प्रखोजक दहै, पक्तधमे- 
त्वादि नहीं । कृत्तिकोद्य हे वमे प्ञधमेत्व नहीं है किन्तु अन्यथा- 
लुपपत्ति रै, श्रतः उसे गमक स्वीकार किया गया रहै, ओर 
तल्पुत्रत्वादि हेतुमे पक्लधमात्थादि तीनों है, {र अन्यथाुपयत्ति न्ह 
है श्मोर इसलिये उसे गक स्वीकार नहीं किया गया है । 

छरतएव हेतु, साध्य, स्मरण, प्रत्यभिज्ञा श्रादि चित्तक्तर्णमे एक 
पनेके विना नहीं वन सकते है, इसलिये वस्तुमे क्रमसे अनेकान्त 
भी सहानेकान्तकरी तरह सेस्थित होता दे। 


५, भारत त्वामावपिद्धि 


वस्तुको सवेथा नित्य मानना मी ठीक न्दीदहै, क्योकि उस 
हालतमे शआात्माके कतृ त्व शमर भोक्तत्व दानां नहीं बन सकते 
है । कतृ त्व माननेपर भोक्तत्व यर भाक्तत्व माननेषर कतुत्बके 
अभावका प्रसंग अतादरेः क्था ये दोना धमे आत्मामं एक 
साथ नदीं होते ~ करमसे होतें ओर क्रमसे उन्दः स्वीकार करने 
पर चस्तु नित्य नदीं रहती ¦ कारण, कतृ स्वको छोडकर भोक्वृत्व 
स्रोर भोक्तृत्वको व्यागकर कवृत्व होतादहै च्मद्येदौोनोंही 
आआत्मासे अभिन्न होते है । यदि उन्हं भिन्न मानेंता "वं आलाके 
है अन्यके नही" यह व्यवद्षार उपपन्न नदीं हो सकता । यदि कदा 
जाय कि उनका अआरात्माके साथ समवाय सम्बन्ध दै रौर इसलिये 
वे श्राटमाके हं, अन्यके नहीं? यह्‌ व्यपदेश ह्ये जातादहै तो यह 
कना योग्य नदीं है; क्योकि उक्त समवाय प्रव्यत्तादि किसीभी 
प्रमाण॒से प्रतीत नहीं दोता । यदि प्रसयक्से प्रतीत दह्ोता तो उसमें 
विवाद दी नदीं होता, छन्तु विवाद देखा जाता है। 

योग--अगमसे समवाय सिद्ध है, अतः उक्त दोष नही है ? 

जेन- नहीं, जिस श्रागमसे वह सिद्ध रै उसकी प्रमाणता 
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निश्चित है । अतः उससे समवायकी ।सद्धि वतज्ञाना असंगत हे, 
योग -समवायकी सिद्धि निम्न अनुमानसे द्येती दैः--“इन 
शाखाश्चोमे यद इन्त हैः यह बुद्धि सभ्बन्धपूचेक दहे, क्योकि वह 
इहेदं बुद्धिदै । जैसे घस कुण्डम यह दही रै" यदं बुद्धि। 
ता्पयं यद्व कि जिस प्रकार “इस कुण्डम यह दहीदै यह ज्ञान 
संयोग सम्बन्धके निमिन्तसे होता है इसी प्रकार (इन शाखाग्योमें 
यह वृत रैः, यह ज्ञान भी समवाय सम्बन्धपुवक होता है । शतः 
समवाय अनुमानमे सिद्ध रै 


जेन- नर्हा, उक्तं हेतु “इस वनमें यह्‌ आम्रादि हे” इस ज्ञानक 
साथ ्व्याभिचारी दहे क्योकि यह्‌ ज्ञान हेद्‌? स्पतो है किः 
भ्सी अन्य सम्बन्ध-पूठंक नहीं होता श्रौर न यौगँने उनमें 
समवायरया न्य संम्बन्ध स्वीकार क्याभीदरै। केवल उसे 
उन्होने अन्तरालाभावपू्वेक प्रतिणदन कियाद चौर यहु प्रकट 
है कि श्रन्तरालाभाव सम्बन्ध नहीं दै। शतत: इस अन्तरालानाव- 
पूवक होनेवाले “हृदं रूष ज्ञानके साथ उक्तं हेतु व्यभिचारी 
होनेसे उसकं द्वारा समवायकी सिद्धि नहीं हो सक्तीदे। 


एसी हालतमें बुद्धव्यादि एवं कतृ त्वादिमे आत्मा भिन्नदी 
रहेगा शरोर तब जड अत्मा धमेकतां श्रथवा फल-मोक्ता केसे बन 
सकता है ? श्रतः त्षणिकंकान्तकी तरह निस्येकान्तका माननाभी 
निष्फल दै । 

अपि च, श्राप यह बतलादइये कि समवाय क्याकाम करता 
हे ? आत्मा श्रौर बुद्धगयाद्में अमेद्‌ करता दै श्रवा उनके 
भेदको मिटाता हे ? अन्य विकल्प सम्भव नदीं दे ? प्रथम पन्में 
बुद्धव्यादकी तरह शआ्रात्मा श्ननिस्य हो जायगा अथवा आस्माकी 
तरह बुद्ध्यादि नित्य हो जायेय; क्योकि दोनों श्रभिन्न है| 
दुसरे पक्तमें श्मात्मा श्र बुद्धभ्यादिके भद्‌ मिटनेपर घट-पटा- 


१६ स्याद्रादसिद्धि 


दिकी सरह वे दोनों स्वतंत्र हो जायेगे । शतः समवायसे पल 
नमे नतोमेदद्ीमानाजा सकतादैश्रौरन श्रभेद्‌ ही, क्यो- 
क्रि उक्त दूषण श्राते है। तथा मेदाभेद्‌ उनमें श्रापने स्वीकार नहीं 
करिया तत्र समरत्रायको माननेसे क्या एल दै? 


योग-भेदको हमने अन्योन्याभावशूप मानादौ अनः श्रात्मा 
शरोर वुद्धश्यादिमें स्वतंत्रपनेका प्रसंग नही आता? 

जेन - यह कहना भी श्नापका टीक नहीं है, क्योकि श्रन्योन्या- 
भावमें मी घट-पटादिकी तरह स्वतन्त्रता रहेगी-वह मिट नहीं 
सक्ती । यदि कह मिट भी जाय तो श्रभमदर हदोनेसे उक्तं नित्यता. 
छमनित्यताका दोष तदर्वध्थित है । 


योग --प्रथकःप गुणसे उनमें भेद बन जाता है श्रतः अभेद 
होनेका प्रसंग नदीं आता ओर न र उसमें उक्त दोष रहता है ए 

जैन- नदीं, प्रथम्त्य गुखते मेद मानने पर पृवेवत्‌ आआरमा 
शरीर जुद्धचादिमे घटारिककी तरह भेद प्रसक्त होगादह्यी। 

एक बत शरोर है । समरवायसे अत्मामें बुद्ध्यादि सम्बन्ध 
माननेपर मुक्तजीवमें भी उनका सम्बन्ध मानना पड़ेगा, क्योकि 
वह्‌ व्यापक श्रौर एक दे। 

योग--बुदध्यादि अमुक्त-प्रभव धम है, रतः मुक्तोमिं उनके 
संबन्धका प्रसंग खड़ा नहीं होसकता है ! 

जेन- नदी, बुद्धश्यादि मुक्तप्रमव धर्मं क्यो नदीं, इसका 
क्या समाधान दहै? कर्योक्रिं बुद्धश्वादिका जनके त्मा है 
बह मुक्त तथा अमुक्त दोनों अवस्था्श्रोमें समान दै ? अन्यथा 
ननकस्वभावको -छोड्ने चरर शअजनकस्वभावशो महण करनेसे 
द्मात्माके नित्यपनेका अभाव श्रवेगा । 

योग--बुद्धश्यादि श्रसुक्त समवेतधमं है, इसलिये वे अभुक्त- 
प्रभव है - सुक्तपभव नदीं है! 
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जेन- न्दी, क्योकि अन्योन्याश्रय दोष श्राता रै । बुद्ध्यादि 
जब श्रमुक्तसमवेत सिद्ध हदोजायें तव वे अमुक्त-प्रभव सिद्ध दो 
रर उनके अमुक्तप्रभव सिद्ध होनेपर वे अमुक्त-समवेत सिद्ध दों। 
अतः समवाये आत्मा तथा बुद्ध चादिमं अमेदादि माननेमें उक्त 
दुषण श्रातं है । रौर एेसी दशामें वस्तुको सवथा नित्य माननेपर 
धमंकताके फलका अमाव सुनिश्चित दे । 


६. सवज्ञाभावसिद्धि 

निव्येकान्तका प्रणेता--उयदेशक भी सर्वज्ञ नी दै; क्योकि 
वह समीचीन अथेका कथन करनेवाला नदीं दे । दूसरी बात यदहं 
दै कि वह सरागीभी है। अतः हमारी तरह दूस्यँको मी उसकी 
उप्रासना कए्ना योग्य नदीं है । 

सोचनेकी बात है कि जिसने अविचारपूवेक सखी आदिका 
अपहरण करनेवाला तथा उसका नाश करनेवाला दोनों बनाये वह्‌ 
अपनी तथा दृसर्रोकी अन्योसे कंसं रक्ता कर सकता है ! 


साथदही जो उपद्रव एवं मगड़ कराता है बह विचारक तथा 
सबज्ञ नहीं हो सकता । यह कहना युक्त नदीं वष उपद्रव- 
रहित दै, क्योकि इेश्वरके कोपादि देखा जातादै। 


अतः यदि इेश्वरको राप इन सव उपद्रर्वोसे दूर वीतराग एवं 
सबज्ञ मानें तो उसीको उपास्य भी स्वीकार करना चाहिये, अन्य 
दूसरेको नदीं । रत्नका पारखी काचकरा उपासक नदीं होता । 

यह वीतराग-स्बेज्ञ इश्वर भी निरुपाय नदीं दै । अन्यथा 
बह न चक्ताबन सकतादहै श्रौर न सशरीरी । उसे वक्ता माननेपर 
बृह्‌ सदा वत्ता रहेगा-अवक्ता कभी नहीं बन सकेगा | 

यदि कषा जाय कि वह्‌ वक्ता रोर अवक्त दोनो दै, कर्यौकि 
वह परिणामी दै तो यह कहना भी टीक नदींदहै। कारण, इस 
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तरह बह निस्यानिव्यरूर सिद्ध दहदोनेसे स्याद्वादकी दही सिद्धि 
करोगा-कटस्थ निस्यकी नद्यं । 

पिच, उसे कटस्थ निचय माननेपर उसके वक्तापन बनता भी 
नहीं है । क्योकि उसको सिद्ध करनेवाला प्रव्यत्तादि कोड भी 
प्रमाण नह रै । आगमको प्रमाण माननेपर अन्योन्याश्रय दोष 
होता है। स्पष्टरै कि जवं वहं सवेज्ञ सिद्ध होजाय तो उसका 
उपदेशरूप आगम प्रमाण सिद्ध हो शरोर जव अगम प्रमाण सिदध 
हो तव वह सवज्ञ सिद्ध हो । 

इसीतरह शरीर भी उसके नहो बनता है । 

यहं यह्‌ भी ध्यान देने योग्यै कि वेदरूप आगम प्रमाण नहीं 
है क्योकि उसमें परस्पर-विरयोधी अर्थोका कथन पाया जाता है । 
सभी वस्तुको उसमें स्बंथा मेदरूप अथवा सवेथा चरभेदरूप 
बतलाया गया है । इसीप्रकार प्राभाकर वेदवाक्यका अथं नियोग, 
भटर भावना श्रौर वेदान्ती विधिकरते है ओरये तीनो परस्पर 
सवेथा भिन्न हे । एेसी हालतमे यह निश्चय नदीं होसकता क्रि 
अमुक अथे प्रमाण द ओर अमुक नदीं । 

अतः वेद्‌ भी निरुषाय एवं अशरीरी सवज्ञका साधक नहीं दै 
रोर इसलिये निच्येकान्तमे सवेज्ञका भी अभाव सुनिश्चित दै। 


७. जगस्कत्त्‌ त्वाभावतिद्धि 
किन्तु ह, सोपायं वीतराग एवं हितोपदेशी सर्वज्ञ हदोसकता 
हे क्योकि उसका साधक अनुमान विद्यमान दै । बह अनुमान 
ब्रह है- 
कोई पुरुष समस्त पदार्थोका साक्ताकर्ता र, क्योकि उयोतिष- 


शाज्ञादिका उपदेश अन्यथा नदीं होसकता ।› इस श्रनुमानसे 
सगज्ञकी सिद्धि दती है) 
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पर ध्याने रहे कि बह अनुमान अनुपायसिद्ध सवंज्ञरा साघक्‌ 
नहीं है, क्योकि वह्‌ वक्ता नां दे । सोपायमुक्त- बुद्धा{द यद्यपि 
चक्ताहै किन्तु उनके वचन सदोष होनेमेवे भी सवेत सिद्ध 
नहीं होते । 

दुसरे, बौद्धोने बुद्धको वविधृतकल्पनाजालः श्रथात्‌ कल्पनाच्चों 
से रदित कहकर उन्हे अवक्त भी प्रकट करिया है भोर अवक्त 
डोनेसे वे स्वैज्ञ नदीं हे । 

तथा यौगों (नेययिका श्मौर चेरोषिको) द्वारा सिमत महेश्वर 
भी स्व-पर द्रोही देत्यादिका सृश्टा होरेसे सवेज्ञ नदीं दे1 

यौग-महंश्वर जगतका कन्तां दै, रतः वह सवैक्ञ है; क्योकि 
निना सवेंज्ञताके उससे इस सुज्खवस्थिव एवं सुन्दर लगतकी 
सृष्टि नहींदहदो सक्रतीदै? 


जेन- नदीं, क्याकरि महेश्वरको जगक्फत सिद्ध करने वाला कोड 
धरमाण नरी रै! 
योग~-निभ्न प्रमाण र-पव्त आदि चृद्धिमानद्रारा वनाय 
गयेदहे, च्याकिवे कायं तथा जड-उपादान-जन्य हें1 जैसे 
चटादिक 1" जो बुद्धिमान उनका कतांदै वह महेश्वर दै) वहं 
यदि चसवेज्ञ दो तो पवताद उक्तं कार्याके समस्त. कारकाका 
उसे परिज्ञान न होनेसे वे असुन्दर, छन्ववस्थित रर चेल भी 
त्पन्न हे जायंमे । अतः पवेतादिक् बनानेवाला सवेन है ? 
जेन--यह कहना भी सम्यक नदी है, क्योंकि यदि वह स्वेज्ञ 
दोत। तो वह अपने तथा दृसरंके घातक देत्यादि दुष्ट जीर्वोकी 
खष्टिन करता) दसरी बात यह दै कि उसे आपने अशरीरी भी 
ना है पर निना शरीरके बह जगत्तका कता नदीं हो सकता । 
यदि उसके शसीरकी कल्पना की जाय तो महेशरका संसारी दोना, 
उस्र रश्रारकर सयं अन्य-अन्य गारीरकी कत्पय करना अदि 
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छनेक दोव अति हं! शतः महेश्वर जगवका कत्ता नही शरीर 
तब उसे उसके द्वारा सर्वज्ञ सिद्ध करना अयक्तं रै 


८, श्रहेत्सवेज्ञसिद्धि 
इस तरह न बुद्ध सवेज्न सिद्ध शोतादहं श्रौर न महेश्धर आदि) 
पर जउ्योतिषशासख्रादिका उपदेश सववेक्षके विना सम्भव नींद 
श्रत; शअन्ययोगन्यवनच्छेद द्रारा अन्तं भगवान ष्टी सवेज्ञ सिद्ध 


होते हे । 


मीमांसक--च्हेन्त वक्ताहे, पुरुष दहेः ओर प्राणादिमानदहे, 
अतः हम लोर्गकी तरह वे भी सचन्न नहा दे ! 


जेन-- नदीं, क्यांकि वक्तापन श्मादिका सवे क्षपनेक साथ विराध 
नीं है । स्पष्टे कि जो जितना अधिक ज्ञानवान्‌ दोगा वह्‌ उतनः 
ही उच्छृ वक्ता आदि होगा । आपने भी अपने मीमांसादशेनकार 
जैमिनिको उच्करृष्ट न्ञानके साथ ही उक्कृष्ट वक्ता शआआदि स्वीका 
कियाद 

मीमांसक-- हन्त वीतराग हे, इसलिये उनके इच्छाके किना 
क्चनप्रद्ृत्ति नदीं हयो सकती है! 

जेन--यद कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि भच्छाके नाभी 
सोते समय श्रथवा गोत्रस्छलन आदिमं कन्वनप्रव॒त्ति. देखीः जाती 
दै ओर इच्छा करनेपर भी मखं शखवक्ता महीं हो पता ' दूसरे 
सबेक्षके निर्दोष इच्छा माननेमे भी कोई बाधा नहींदहै रीर उसं 
द्‌ शामें अ्हेन्त. भगवान्‌. वक्ता सिद्ध है 

मीमांसक--जहन्तकेः वयन प्रमाण नही हे, क्योकि बे घरुष- 
कै वचन हें, ञंसे बुद्धके वचन ए 


जेन- यह्‌ कथन मी सम्यक न्दी है: कयाकि दोषवन्‌ वचर्न- 
कही श्रप्रमाण माना गयारे, निर्नष त्चर्नोक्रो सटी । शतः 
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अ्हेन्तके वचन निर्दोष होसे प्रमाण द ्ौर इसलिये तरे ही स्वश 
सिद्ध है। 


६, अर्थापचिप्रामाण्यसिद्धि 


स्वैक्षको सिद्ध करनेके लिये जो “ज्योतिषशाखादिका उपदंश 
सवेज्ञके विना सम्भव नहीं हैः यह अथापत्ति प्रमाण दिया गया 
है उसे मीमांसकोंकी तरह जैन भी प्रमाण मानते हें, अतः उसे 
अप्रमाण होने श्रथवा उसके यरा सवेज्ञ सिद्ध न होनेकी शंका 
निमूल होजाती है! अथवा, अधापत्ति श्नुमानरूपद्िरै। श्रौर 
अनुमान प्रमाग है! 


यदि का जाय कि अनुमानमें तो दृष्टान्तकी अपक्ता होती है 
भौर उसक अविनाभावका ।नखेय दष्टान्त्मे हयी होता है किन्तु 
थापत्तिमे टष्टान्तकी अपेत्ञा नहीं होती ओर न उसके अविना- 
आवका निखंय दृष्टान्तमें दत्ता हे अपितु प्तमेंष्ी होतार, तो 
यह कहना सीक नदीं : क्योकि दोर्नोमे कोद भेद नद्यं दै--दोर्नो 
ही जगह श्रविनाभावका निश्चय पत्तमे ष्टी किया जातादरै। सवै 
विदित दहै कि अद्ेतवादियोके लिये प्रमाणो अस्तित्व सिद्ध 
करनेके लिये जो इष्टसाधन रूष अनुमान प्रमा दिया जातादहै 
उसकं अकिनाभावका निश्चय पन्तमे ही होता दे क्योकि वहम दृष्टान्त 
का अभाव है 1 अतः जिस तरह यद्य प्रमाणक श्रस्तित्वको सिद्ध 
करनेमें दश्रन्तके विना भी प्म ही अविनाभवका निय दा 
जाता रै -उस्त तरह अन्य हेतुश्रमें मी समभर लेना चादिष्ट । सथः 
इस शअरवन्परमावन्छ निखेय विपच्तमे बाधक प्रमाणक प्रदशंन एवं 
चसे होता है । प्रस्यच्ञादिसं उसका निखेय श्रसम्भव दै श्योर इसी 
लिये स्यापि एवं अविनाभावको प्रहस करने रूषसे तद्म प्रथक 
प्रमाण स्वीकार किय मया दै | अतः अथापत्ति अप्रमग्ण नहीं रष 
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१०, देदपौस्पेयत्वसिद्धि 


मीमासक---ञ्योतिषशाखरादिका उपदेश अधो रुषेय वेदसे संभव 
३, अतः उसके लिये संज्ञ स्वीकार करना उचित नदीं दै ? 


जेन- नही, क्योकि वेद पद-चाक्यादिरूप होनेसे पौरुषेय हे 
ऊंसे भारत छदि शास) 


मीमांसक- वेदम जो वशं हं वे नित्य टै, चतः उनके समहू 
पद्‌ श्चौर पदोके समूहरूप वाक्य नित्य दोनेसे उनका समृहरूप 
वेद्‌ भी नित्य है--वष् पौरुषय नहीं रै ? 

जेन- नही, क्योकि वणे भिन्न-भिन्न दशां चनौर कालोमे मिन्न- 
भिन्न पाये जाते है, इसलिये वे अनित्यहे । दृसरे, ओर, ताल्ल 
रादिकं भयतनपू्वेकः वे होते हे अरर जो प्रयत्नपूवेक होता है वद 
छअनिस्य म्ना गया दे । जेसे राद्क्‌ | 


मीमांसक--्रदीपादिकी तरह वर्णोकी शरोर, तालु श्रादिकः 
द्रारा अभिव्यक्ति दोती दै-उत्पत्ति नदीं । दुसरे, (यह वहीं 
गकारादि रे” एेसी प्रसिद्ध प्रत्यभिज्ञा होनेसे बणे निव्यदहं ९ 


ऊन-- न्दी; ओठ, तालु आदि वर्णेके.य्यंजक नहीं हैः वे उनः 
कारक हे । जसे दण्डादिक वटादिकं कारक है । अन्यथा घटादि मी 
नित्य होजायेमे । क्योकि हम भी कह सक्ते हे कि द्ण्डादिक घटादि 
के व्यंजक है कारक नहीं । दुसरे, ¶्वदो मँ ह" इसत प्रस्यभिन्ञाते 
छक आस्माकी भी सिद्धिका प्रसंग अविगा । यदि इसे न्त क्‌? 
जाय तो उक्त प्रत्यभिज्ञा भी घान्त कयो नदीं कही जा सकती दै) 

मीमां सक--ञ्माप वर्तको पुद्‌गलका परिणाम मानते हें किन्तु 
जड बुदूगलपरमापण्मोका सम्बन्ध स्वयं नद दोसकता । इसके 
सिवाय, व एकं नोताकं कानमे प्रविष्ट होजनेपर उसी समय 
` ऋअन्यके द्वाराः सुने नदी जा सक्रेग ? 
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जेन- यह भात तो वर्णोकी ख्यंजक ध्वनि्यामिंभी लागू हो 
सकती दै । कर्योकिबे न तो वशैरूप है श्रौर न स्वयं अपनी व्यंजक 
हैः । दुसरे, स्वाभाविक योग्बतारूप संकेतसे शब्दको ह मारे यहां 
अथेप्रतिपत्ति करने वाला स्वीकार किया गया ह श्चोर लोकमें 
सव जगह भषावगैणार्प मानी गद हे जो शब्द रूप बनकर सभी 
श्रोतारो द्वारा सुनी जाती है। 

मीमांसक-श्वेदका अध्ययन बेदके अध्ययनपूवेके होतार 
क्योंकि वह्‌ वेदका अध्ययन रै, जेसे आजकलका वेदाध्ययन ॥ 
इस अनुमानसे वेद्‌ अपोरुषेय सिद्ध होता रै !? 

न- नही, क्योकि उक्त हेतु अप्रयोजक दै-हम भी कह 
सकते हेः कि "पटकका अध्ययन पिटकके श्ध्ययनपृ्बेक होता है 
कय{किं वह्‌ पिटकक्रा अध्ययन दै, जेसे श्राजकलका पिटकाध्ययन।' 
हस अनुमानसे पिटक भी अपौरुषेय सिद्ध होता है । 


मीमांसक-बात यह्‌ दै कि पिरकमेंतो बौद्ध कताका स्मरण 
करते हे अर इसलिये वह अपोरुपेय सिद्ध नदीं हो सकता । किन्त 
वेदमें कत्ताका स्मरण नहीं किया जाता, अतः वद्‌ अपौरुषेय सिद्ध 
होता दहै? 

जेन--यह कथन मी ठीक नदय है. क्योकि यदि बौद्धे पिटक 
सम्बन्धी कन्त स्मरणको श्माप प्रमाण मानते तो वे वेद्मेभी 
अष्टकादिकको कन्तो स्मरण करते हेः अथात्‌ वेदको भी वे सकनतूःक 
बतलाते टै, अतः उसे भी प्रमाण स्वीकार करिये । अन्यथा दोनोंको 
्रप्रमाण किष । अतः कतत्ताके अस्मरणसे मी वेद ऋअपीरुपेय सिद्ध 
नदी होता शमर उस दालतमें वह्‌ पौरुषेय ही सिद्ध होता है। 


११. परतः प्रामाणयसिद्धि 


मीमांसक--बेद्‌ स्वतः प्रमार दै, क्योकि समी प्रमार्णोकी प्रमा- 
खता हमारे यहां स्वतः दी मानी गई है, अतः बह पौरुषेय नदीं रै ? 
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जेन - नदीं, क्योकि अप्रमाणताकी तरह प्रमा्णोकी प्रमाणता 
भी स्वतः नहीं होती, गुणादि सामम्रीसे वह दहोती है। इन्द्रियोके 
निर्दोष--निभेल होनें प्रत्यत्तमे, त्रिरूपतासदहित हेतुसे अनुमान. 
मं श्रौर श्राप्रह्यारा कदा होनेसे श्रागममें प्रमाणता मानी गदे दै 
शरोर निमेलता श्रादि ही "वर है, अतः प्रमाणताकी उलसत्ति पर- 
से सिद्धदै श्रौर ज्ञपि भी अनभ्यास दशमे परसे सिद्ध दै। हा, 
श्मभ्यास दशामें ज्ञपि स्वतः होती दै । श्रत: परसे प्रमाणता सिद्ध 
हो जाने पर कोद भी प्रमाण स्वतः प्रमाण सिद्ध नदीं दहोता श्र 
दसलिये वेद्‌ पौरुषेय है तथा वद्‌ स्वेज्ञकरा बाधक नहीं हे । 


१२. अभावध्रमाणदृषणसिद्वि 

छभमाव प्रमाण भी सवेज्ञकां वःथक नदीं दै, क्योकि भाव- 
प्रमाखसे श्रतिरिक्ति अभावप्रमाणशी प्रतीति नदीं होती | प्रकट रै 
कि व्यहां घडा नीं दहे" इव्यादि जगह जो शभावनज्ञानदहोतारै 
चह प्रत्यत, स्मरण श्रौर अनुमान इन तीन ज्ञानोसे भिन्न नर्ही 
है । "यहां * यदह भत्यत्त दै, "वड़ा, यह पूवे दृष्ट घड़्का स्मरण हें 
श्मोर "नदीं दै" यह अनुपलब्िधिजन्य शच्नुमान दै । यहां अर कोड 
प्राह्य हे नहीं †जसे जअभावप्रमाण जाने.। दूसरे, वस्तु भावाभावा- 
त्मक है शेर भावको जाननेबाला भावप्रमाण ही उससे ्रभिन्न 
पअभावकोभी जानलेता दहै, अतः उसको जाननेके लिये अभाव- 
प्रमाणी कल्पना निरथक दै । अतएव वद भी सवेज्ञका बाधक 
नदीं रै । 

१३. तकंप्रामाणयसिदध 


सवेज्ञका वाधक जवं कोद प्रमाण सिद्ध नहो सकातां 
मीमांसक एक श्न्तिम शका अरर उठाता है । बह कहतादै कि 
सबैको सिद्ध करनेके लिये जोदहेतु ऊपर दिया गया है उसके 
पभविनाभावका ज्ञान असंभव दैः क्योकि उसको ग्रहण करने 
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धाला तकं श्प्रमाण है श्नौर उस हालतमे श्नन्य श्रनुमानसे सवेज्ञकी 
सिद्धि नही हो सकती है १ पर उसकी यह शंका भी निस्सार ह क्योकि 
व्याप्नि (श्रविनाभाव) को प्रस्यत्तादि कोह भी प्रमाण प्रहण करनं 
मे समर्थं नहीं है। व्याति तो. सवदेश श्नौर सतरैकालको लेकर 
हाती है श्रौर प्रत्यक्तादि नियत देश शौर नियतं कालमं ही प्रडृत्त 
होते दै । अतः व्याप्रिको प्रहरण करने वाला तकं प्रमाण दै श्रौर 
उसके प्रमाण सिद्ध हो जानेपर उक्त सधेज्ञ साधकं हेतुके अरवि- 
नामावका ज्ञान उसक द्वारा पृणेतः सम्भव हे । रतः उक्त हेतुमें 
सिद्ध, विरुद्ध, श्नेकान्तिक श्माद्‌ कोड भी दोषन दोनेसे 
उससे सर्वंज्ञकी सिद्ध भली भांति होती है। 
१४. गुण-गुशीग्रभद सिद्धि 

वेरोषिक गुण-गुणी, श्रादिमे सर्वथा भद्‌ स्वीकार करते दहै 
श्रौर समवाय सम्बन्धसं उनमें शअभेदज्ञान मानत दै । परन्तु वक 
ठीक नहीं है; क्योकिनतो भिन्न रूपसे रुण-गुणी आरादिकी 
प्रतीति होती है रोर न उनमें अभेदज्ञान करने वले समवायकी। 

यदि कषा जाय कि !इसमे यहदै' इस प्रत्ययमे समवायकी 
सिद्धिदह्ोतीदैतो यह कहना मी ठीके नहीं दै; क्योकि इस 
गुणादिमें संख्या है! यह प्रत्यय भी उक्तं प्रकात्कादहै किन्तु इस 
म्रत्यथसे गुणादि श्र संख्वामें वैशेषिकेनि समवाय नदी माना। 
अतः उक्त प्रत्यय समवायका प्रसाधक नहीं दह । 
` श्रगर कहें किं दो गन्ध, ह्‌ रस, दो सामान्य, ब्रूत विशेष, 
एकर समवाय इत्यादि जो गुगणादिकमें संखुय्राकी प्रतीति होती दै 
घह केवल श्रोपचारिक दै क्य[कि उपचारसे ही शणादिकमें संख्या 
स्वीकार की गई है, तो उनमें पृथक गुण भी उपचारसे स्वीकार 
करिए रोर उस द शामें अपथक्स्वं उनमें वास्तविक मानना पड़ेगा, 
जो वैशेषिके लिये श्रनिष्ट दै। श्रतः यदि प्रथक्रस्वको उनमें 
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वास्तविकं मानें तो संख्याको भी गुणदिमे वास्तविक दी माने। 
रोर तब उनमें एक तादात्म्य सम्बन्ध ही सिद्ध होता है-समवायं 
नदीं । शअचएव गुणादिकको गुणी श्रादिसे कथंचित अभिन्न 
स्ीकार करना चाहिए । 
प्रह्मदुषणसिद्धि 

बरह्मादधेतवादियों द्वारा कल्पित ब्रह्म श्नौर अविध्ानत्तो स्वव 
प्रतीतहोते दहे, श्रन्यथा विवाद हीन होता, श्रौर न प्र्यत्तादि 
न्य प्रमारणोसेः क्योकि देतकी सिद्धिका प्रसंग श्रातादै। दुसरे 
भेदको मिथ्या श्रौर भेदको सम्यक बतलाना युक्तिसंगत नदीं 
दे 1 कारण, भेद ओर श्रभेद दोनों रूपदही वस्तु प्रमाणसे प्रतीत 
होती है । रतः बह्मवाद प्राह्य नहीं दहे 
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शंका- मेद श्रोर श्रभेद दोनों परस्पर विरुद्ध दोनेसे वे दोनों 
एक जगह नहीं बन सकते हे, अतः उनका प्रतिपादक स्याद्वाद भी 
प्राह्य नहीं रै ! 

समाधान--नदही, क्योकि भिन्न भिन्न शपेक्ताश्रोसे वे दोनों 
एक जगह प्रतिपादित है-पयायोंकी श्चपेत्ता भेद शरीर द्रन्यकी 
पेन्ता शरभेद्‌ बतलाया गया है श्र इस तरक उनमें कोर बिरोध 
न्ह है । एक ही रूपादित्तणएको जंसे बोद्ध पूवे त्षएकी शपेत्ता 
कारण शरोर उत्तर स्षणएकी अपेत्ता काये दोर्नो स्वीकार करते है 
मीर इसमें वे फोडे विरोध नहीं मानते । उसी तरह भ्रकृतमें भी 
समना चाहिए । अन्यापोहकृतं उक्त भेद माननेमे सांकयांदि 
दोष अते हे । चतः स्याद्राद्‌ चस्तुका सम्यक्‌ व्यवस्थापक होनेसे 
सभीकं दारा उपादेय एवं श्राद्र्णाय है । 
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[ १. जीव-सिद्धिः ] 
[नमः श्रीवद्धमा]नाय स्वामिने बिश्व-वेदिने। 
नित्यानन्द्‌-स्वभावाय भक्त-सारूप्य-दायिने ।१।। 
सर्वे* सौख्यार्थिंतायां* च >तदुपाय-पराङमुखाः । 
तदुपायं तो व्ये न हि कायंमहेतुकम्‌ ॥२॥ 
यद्यहेतुकमेवेद्‌ " कचित्कस्यचिदेव किम्‌ ! 
सर्वेषामपि किं न स्यात्सौ[ ख्यं वा दुःखमेव वा] ॥।३॥ 
सैतस्कफादिका्यं स्यात्तहठतामप्यतद्‌ टशेः । 
नापि कान्तादिसम्पकात्त" कान्ता हि कचिदन्तकः ।।४॥ 
कुतस्सवा ङ्ग-सौम्येऽपि केनचित्कश्चिदृह्यते । 
मद्यते कोऽपि पद्यादि भक्ञकेरपि रक्षितः ।*॥। 
धमां ऽधर्मौ ततो हेत्‌ सूचितौ सुख-दुःखयोः । 
पितुः [कारणसत्त्वेन पुत्र |बानानुमीयते ॥६॥ 

4 प्राणिनः । २ सौख्यस्यार्थिनस्तेषां भावः सौख्यार्थिता तस्यां सौख्या- 
धितायां वतमानाः सन्ति सोख्यमिच्छन्तीति भवः। ३ सोख्योपायरदिताः। 
७ सौख्यरूपं कायम्‌ । ‡ सौख्यं स्यात्‌ । ६ "धमधम स्तः प्राणिनां सुख- 
दुःखाम्यथानुपपन्तेः' इस्यनुमानमन्न दष्टव्यम्‌ । 
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परोक्तयेवाऽनुमेष्टा चेत्‌ , स्वोक्त्या सा नेष्यतः(ष्टिता) कुतः 
व्यभिचारेण तन्नेष्या, नाऽध्यत्तं चाविशेषतः ॥५॥ 
निबाधं तत्प्रमाणं चेत्‌ , अनुमाऽप्यस्तु तादृशी । 
पितामहानुमानं हि निबाधत्वेन सम्मतम्‌ ॥-॥ 
धर्मादि-को्यं सिद्धेश्च तत्कत्ता ऽऽत्मांऽपि सिद्धश्चंति । 
[कार्यं हि] कक -सापेन्तं तद्ध्मादि सुखावहम्‌ ।॥६॥ 
(तत्कतां ऽऽत्माऽस्ति, सौख्यादेरन्यथानुपपत्तितः । 
इत्यथापत्तितः सिद्धे त्स आत्मा परलोक-भाक्‌ ॥१॥ 
न हि सौख्यादिका्यंस्य घमदेरिह दशनम्‌ । 

तत्तत्कन्ता मवेत्माक च पश्चाच्चेत्तस्य नित्यता ।॥१९१॥ 
तत्वान्तरं सदा चत्‌ , सु-सदहेतुक-भावतः । 
प्र[थिव्यादिभ्य इ ]त्येवमनुमाऽप्यस्य साधनम्‌ ।॥१२।] 
चिदस्तित्वे विवादो न चावाकस्याऽपि, तेन च । 
भूत-संहति-कायस्य ज्ञानरूपस्य कल्पनात्‌ ॥१३।। 

नेयं कायस्य कायं स्यादात्मज्ञेनाऽप्यतद्‌ म्रदात्‌ । 

गृह्यते हि घटादि कैर्विकाय पि सृदादिकम्‌ ॥ १४ 
स्वसंबेद नात्तजाभ्यां हि नीय[मानत्वमे |नयोः । 
प्रतीति-भिन्न-मानाभ्यां नैवं कारण-कायेयोः ।१५॥ 
भूतसंह त-कायत्वं तन्न ज्ञानात्मकाऽऽत्मनः । 
इत्यहेतुकता-सिद्धेहं तोनांसिद्धिदूषणम्‌ ।॥१६॥ 
अविनाभाक्ताऽप्यस्य व्यभिचाराद्यभावतः। 
कादाचित्कं न दृष्टं हि किश्चिश्च सदहदेतुकम्‌ (१५५ 
ज्ञानं [कायस्वभाव - | स्यात्तन्न तन्वान्तरं ततः । 
प्रतिज्ञार्थकदेशः (शोऽ)स्यास्सि (स्ि)द्धिरित्यपि दुमेतम्‌ ।१८॥ 
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नैतत्कायस्वभावः स्याद्धिन्न-पयाय-दशंनात्‌। 

न हि बाल्यादि वत्कायाद्रागादेरपि सम्भवः ॥१६॥ 

भिन्न-पयाय-वत्वं हि स्व भावस्य न युञ्जते । 

तद्रे हि स्वभावित्वं तत्तच्वान्तरमे[ व तत्‌ ] ॥२०॥ 

[पि ]मो(घष्टो)दक-गुडादिभ्यो जाता द्रव्यान्तरं सुरा । 

न स्वभावस्ततोऽस्याः स्याद्धिन्न-पयायिताऽपि च ।२९॥ 

ततस्तत्त्वान्तरत्बे चाकायत्वेऽपि च देहिनः 

भूतवन्नित्यताऽपि स्यात्सदहेतुकाता-स्थितेः ॥२२॥ 

एवं स्यात्परलोकोऽपि नास्तिको नास्तु तकवान्‌ । 

चाधानादहिदे(धाऽनासादि)[तः स हि] विपरीतधियो हि सा ।२३॥ 

सस्येवाऽऽत्मनि धर्म च सौख्योपये सुखार्थिभिः । 

धमे एव सदा कार्यो न हि का्यंमकारणे २४ 

इति श्रीमद्वादीभसिंहसृरि विरचितायां स्यादादसिद्धौ 
चावाकः प्रति जीवसिद्धिः ।।१॥ 


[ २, फलभोक्तत्वामाव-सिद्धिः ]. . 
त्तणिकैकान्तपन्ते तु धर्मो [न स्यात्फलात्य यात्‌ । .. 
धसमेकतु : ्तषणध्वं सान्न हि स्वगादि-भागयम्‌ ।{॥। 
कायं कारण-सन्तानास्कतु रेव फलं यदि । 
स्तु वा तत्फलं छत्रां लब्धं स्यात्कि लु नेव बा ॥२॥ 
नैव चेत्तत्फलाभावः स्याद्‌ बद्धैरपि सम्मतः । 
लब्धं चेननित्यता कतु यावत्फलमवस्थितेः ।३॥ 


स्याद्राद-सिद्धौ 
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कर[तस्य कत्र धमं ]स्य कत्रा लब्धं हि नापरः । 
छस्मिन्मृतेऽन्यलब्धं तु तेन लब्धं कथं भवेत्‌ ॥४।। 
पुत्रादिलन्धं तल्लब्धमिति वागेव नाथवत्‌ । 
अन्यथा पुत्रभुक्तयव भुक्तवानस्तु तत्पिता ।५॥ 
व्यवहारेण संवृत्या वा लब्धं तेन चेन्मतम्‌ । 
संबति-ग्यवहाराभ्यां को नामा[र्थो विवक्ति ]तः ॥६॥ 
धर्मकत्रां फलं लब्धमिव्य्थः किं विवक्तितः। 
नैवेव्यर्थोऽथवा लब्धं कथञ्चिदिति वा मवेत्‌ ॥५। 
पूवेपन्त-दयेऽप्युक्तं दूषणं, स्ब-मत-त्यात्‌ । 
नेष्टस्तृतीयपन्ञोऽपि, तयोरर्थोऽपि नापरः ॥८॥ 
किच, कत्रा फलं लन्धं न वा किमिति [कथ्यताम्‌ ] | 
[अ ]म्राह्मः फलमस्तीति वाद्यप्रस्तुत साधनात्‌ ॥६॥ 
नास्ति कर्त्रेति चेत्कतु : फलाभा।वोऽभिसम्मतः । 
फलाभावेऽपि धर्मोक्तेः सम्मता च स्ववद्वना ॥{०॥ 
एकतव-विश्रमाह्‌ ही कतु रेव फलं वदेत्‌ । 
नैवं योगीति चेदेवमपि स्यात्सोऽपि वद्वकः || . १॥ 
[न धर्म] एक एवायं तत्फली च तदा वदेत्‌ । 
धर्मोऽकायेः फलाभावात्‌ कतु रित्येव नान्यथा ॥१२॥ 
किव्वात्र फलसद्धावात्कत्रां लब्धं फलं यदि । 
छअप्य(न्य)सं सार (रि)मात्रेण मुक्तस्याप्यस्तु संचरति: (तेः) ॥ ३।। 
यत्काय येन सञ्जातं कलं तश्यैव तत्ततः । 
संसार (रि) [जना] नामेव फलं मुक्तस्य नेत्यसत्‌ ।॥१४॥ 
फलकृत्वेऽपि तत्कत्रं न तु लब्धं हि तत्फलम्‌ । 
तदापि लब्धमिस्युक्छो मुकेनापीति कथ्यताम्‌ ।१५॥ 


फलमोक्ठत्वामाव-सिद्धिः ५ 


मुक्तान्ययोः फलाद्‌ मेदे विनाशे चा वशेषतः । 
विशेषर्चेत्कथंचित्तौ देहिनोऽन्यस्थ सवेथा ।१६॥ 
विशेषः स्यादुपादानोपदेय[: खलु जातु न । 
मुक्त-संसारिणस्तस्मान्नोक्तं दूषणमित्यसत्‌ ॥६५७। 
स विशेषो यतः कत्रा लब्धं स्यात्फलमीदशम्‌ । 
विशेषस्थायिता सा तु नेष्टाऽन्येः किं विशेषकः ।।१८॥। 
किच्च न स्यादुपादानमथोऽन्यन्मेति सबंथा । | 
त्णानां भेद-नाशित्वसाम्या त(त्त)त्सन्ततश्च नः (न) ॥१६॥ 
[ स्षणणानामेकचित्तानां ]स्यात्सादश्यं देश-कालजम्‌ । 
नैरन्तयं तथासत्तोपलम्भश्चैककायेतां ॥२०॥ 
इति चेन्निर॑शवादेन सादश्यमथवाऽस्ति चेत्‌ । 
जनकातमजयोश्च स्याञ्ज्ञानत्वेनापि साम्यतः ॥२६। 
देशकालो(लौ) न बौद्धानां नैरन्तर्यं तततः कुतः । 
तथासत्तोपलम्भस्तन्ने[रन्तयं तु न भवेत्‌ ] ॥२२॥ 
न च कल्पितदेशादिनैरन्तयं तु कायंक्ृत्‌ । 
अयेष्टं कायेकृत्तञ्च भवेद्रास्तबमेव तत्‌ ॥२३।। 
न ह्यवास्तवतः कायं कल्पिता म्नेश्च दावत्‌ । 
न हि मिथ्याऽहि-दंशात्सा मतिः किन्तु महाभयात्‌ ॥२४।। 
खकका्यं विधायित्वं [नैरन्तयं च न भवेत्‌] । 
[ ]त्युद्धरण्णादौ स्यादेकसन्तानता न किम्‌ ॥(२५॥ 
यन्न सोऽहमिति ज्ञानसुपादानान्यरूपकः । 
सन्तानोऽञत्रैव चेदस्तु तज्जानं च कचित्कुतः ।।२६॥ 
एकत्ववा ख नातश्चेत्सा हि तञ्छानसम्भवात्‌ | 
तञ्क्ानाविषये न स्यादित्यन्योन्यसमाश्रयः ॥२५५ 


स्याद्।द-सिद्धौ 


कचि{द्ासना-सद्धावे क] चित्तञ्क्ञान सम्भवः । 
तर्सम्भवे कचिद्धावो वासनाया इति स्फुटम्‌ ।२८॥ 
वासनांता (नातो) न तञ्ज्ञानं सन्तानादिति चेश्व न। 
तज्ज्ञाने हि कचिञ्नाते सन्तानस्तत्र तत्कणित्‌ ॥॥२६। 
तञज्ञानस्य कचिद्‌ दृष्टे नान्योन्याश्रयदूषणम्‌ । 

इति चेद्‌ हृष्टमिष्टं [हि चान्योन्याश्रय |दुषगणम्‌ ॥३०॥। 
बीजाङ्क रादिवत्सः स्यास्प्रबन्धोऽनादिरित्यसत्‌। 

स्याद्‌ मेदोऽत्र चास्तीति न दृष्टान्तोऽन्यवादिनाम्‌ ।।३१।। ` 
काये-कारण-मात्रेण सन्तानस्य प्रकल्पनम्‌ । 
जनकात्मजयोश्च स्यादूब्द्-संसारिरोरपि ॥३२।। 
काय-क।रणरूपत्वमस्त्येव हि तयोरपि । 

देहिनां इवे दित्वात्ते कायं स हि कारणम्‌ ।३३॥ 
विषयोऽक्रारयं नेति बोद्धानां ह्याभिवास्मडितः । 
साद्श्यादेरसतत्वं चेदत्तमच्र सदुत्तरम्‌ ।३४।॥। 
यथैका्थंक्रिया-हेतुः सन्तानस्तौ तथा न चेत्‌। 

तयोः सन्तानतायां कि तच्करियाऽत्र न सम्भवेत्‌ ।३५५॥। 
कार्य-काररण-रूपत्ेऽप्यन योः सन्ततिनं चेत्‌ । 
सन्तानाभाव एव स्यान्निमित्तान्तर-हानितः ॥३६॥ 
सन्तानत्व-निमित्तं हि काये-कार ण-मात्रकम्‌ । 
तस्मिन्नपि न तत्त्वं चेत्तत्किमन्यत्र सम्भवेत्‌ ।३५५॥ 
स्याद्धि लक्ञणयुक्तेऽपि बाधे लन्तगणदूषणम्‌ । 
तन्न स्यात्सन्ततिः कापि ` भेद-नारित्व-साम्यतः ।।३८॥ 
तस्यां चेत्तद साम्यं स्याद्धवेस्स्यान्नाशि-मिन्नता । ` 

न हि स्वस्य स्वतोऽसाम्यं साम्यासाम्यं हि मेदिमोः।।२३६॥ 


३. युशपदनेकान्त-सिद्धि ७ 
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तद्वेषे (द दे)ऽप्येकसन्तानात्तेवासि (वा सि)द्धथ त्तयोरपि । 
कायंकारणमात्रस्वं तन्निमित्तं यतस्तयोः ॥ ४० ॥ 
तस्सिद्धौ मुक्तकायेत्वात्संसतेमु क्तिरस्थिरा । 
तदसिद्धौ च सन्ताने कथच्िद्ध द-नाशिता ॥ ४१॥ 
 . उपादानदुपदेये तद्ध दादिः स षश्श्यते। 
्रहमेव युबा जातो बाल्यं त्यक्ते( क्त्वे )ति बोधतः ॥ ४२ ॥। 


प्रत्यभिज्ञाख्यबोधोऽयं स बोधो यदि सवदा । 
नित्तिप्रचीवरादायी तस्करोऽसस्यवागपि ।॥ ४३ ॥ 
ततः कथज्िचन्नाशित्वे कर्त्रा लञ्धं फलं भवेत्‌ । 
तन्नाशो नेष्यते तस्माद्धर्मोऽकार्याऽस्तु स्रोगतेः ।। ४४ ॥ 
इति श्रीमद्वादीभविहमूरि-विरचितायां स्याद्रादसिष्धौ बौद्धवादिनं प्रति 
स्याद्वादनमभ्यु गमे धमेकनु : एलो क्तर्वाभाव-सिद्धिः ॥२॥ 
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[ ३, युगपदनेकान्त-सिद्धिः ] 
युगपक्रमतो बस्तु वास्तव्यानेकधमेकम्‌ । 
सन्ताना(न)व्यवहारादेरन्यथानुषपत्तितः ॥ १॥ 
कायेकारणरूपं [ तत्‌ ] चित्तमेकं हि सन्ततौ । 
नो चेत्पूवोपरापेक्ञं तद्रपंतत्र सा कुतः ?॥२॥ 
कायाोदिधमभेदः स्याद्र याघरत्येति न युक्तिमत्‌ । 
तस्यामावादचिन्नत्वान्न नानात्वसम्भवः ॥ ३॥ 
अयुक्त्यतिप्रसङ्गाभ्यां सवेशून्यत्वसम्भवात्‌ । 
धमेभेदानुपायश्च नापोहान्‌ (द्‌) धमंमेदधीः ॥ ४ ॥ 


~ स्याद्राद-सिद्धौ 
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नाध्यत्तमिह युक्तिः स्याद्रस्तुन्येबाऽस्य * सम्भवत्‌। 
श्रवस्तुन्यप्यपोहे चेत्कल्पनात्वान्न तसप्रमा । ५॥ 
विकल्पापोह सामान्यगरहीतावासनोद्धवः 1 

वस्तुन्य भेद साटश्यकल्पनात्मेति पोषरणात ।1 £ ॥ 
युक्तिश्चेदनुमानो (माऽन्यो)ऽन्यसंश्रयः सा हि सिद्ध्यति । 
अपोह सिद्ध साध्यादिधमं मेदः तयैव सः || ७ ॥ 
विकल्पो नाऽ युक्तिः स्याद्‌ बाह्य सत्येव न ह्ययम्‌ । 
वतेते यदि वर्तेत कि न प्रत्ययवस्ममा।। ८॥ 
वाद्यत्व-विश्यमानत्व व्यतिरि क्तान्वितत्वतः । 
व्यतिरिक्तंऽपि तद्र.पविदेव हि विकल्पधीः ॥ ६ ॥ 
तया सिद्धाद षोदाच्च धमेभेदो न वस्तुषु । 

तस्य वस्तुष्वसद्धाबात्कल्पनारोपितात्मनः ।! १० ॥ 
एकत्वाध्यव सायाच्चेद स्तु वस्तुष सम्भवः । 
नेकत्वस्याऽप्यसद्धावात्तेष्वारोपितरूपिरणः ।। ११॥ 
तस्याऽप्येकत्व-निर्णीतिरन्यतस्तत्र सम्भवे । 
अनवस्था ततो युक्तिरपोहेन विकल्पधीः ।॥ १२॥ 
किञ्चैकत्व समारोषाद्धमेमेदेऽपि वास्तवे । ` 
किन्नारोपितवहित्वादाहो मारवकादपि ।॥ १३॥ 
किञ्च प्रत्यक्ञमन्यद्ा नैकत्वाध्य वर सायचछरत्‌ । 
सव्येतराथेयोयु त्तिः प्रत्यक्तादेनं दीष्यते ॥ ११ ॥ 
भरत्यत्तं खलु सत्ये स्याद सत्येऽर्थऽनुमादिकम्‌ । 

न चैकाथविदा शक्यं द्विष्ठमेकत्वकल्पनम्‌ ॥ १५ ॥ 
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१ श्रत्यत्तत्य । 
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पपोहः कल्पनास्माऽयं न भवेदपि वस्तुष । 
भवेदढस्तुग्तापोहो. ` वस्तुसाङ्कयं मन्यथा ॥ १६॥ 

ततोऽयं धमंभेदश्चेद्रस्तु-तद्‌ भेद-विष्धिषाम्‌ । 

सद पोदेऽप्यवस्तुत्वमेवं चातिप्रसञ्जनम्‌ ।॥ १७॥ 
खण्डादाविव चान्यत्र गृल्मादावपि सम्भवेत्‌ । 
कका्पोह एवं स्यात्तश्च गोच्यपदेशम^क्‌ ॥ १८ ॥ 
खर्डादावपि तेनेव गोशब्दस्य प्रवतंनात्‌ । 

श्वं गामनसेव्युक्तौ गुल्मादेरपि लद्धवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रगोनिबत्तिगौरेवं तत्सङ्क तकरृतेस्ततः । 

गुल्मादेरप्य गोत्वेन न गोत्वमिति चेदसत्‌ ॥ २० ॥. . 
गोत्वं खलु गुल्मादेः खण्डादौ गोत्वं-सिद्धितः . 1 
सा च गुल्माध्यगोत्वे स्यादित्यन्योन्थसम।श्रयत््‌ ॥ २९ ॥ 
चाह-दोदह्ादिका्थस्य खर्डादावेव सम्भवात्‌ । ` 

तत्र तद्वथषदेशः स्यान्नान्यत्रेति न युक्तिमत्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्कायंस्यापि तत्रैव गुल्मादाविपि सम्भवेत्‌ + 

तद पोहकृतं कायं तस्मिन सति कुतः कचित्‌ ॥ २३ ॥ 
शक्तिसाम्यं हि खण्डादौ तक्तत्कायेमिदैव चेत्‌ । 
गोत्वं चात्र त[दापि स्वाद्‌ |पोह्‌ इति सुस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
तद पदेऽपि गुल्मादौ तत्कायानुपलम्भतः । 
खण्डादिसदशत्वेन गुल्मादेश्वाप्रतीतितः ॥ २ ॥ 
किञ्न्वैकत्वसमभारोषः पूर्वापरयटक्तणे 1 

सादृश्यादेव बौद्धानां तश्चापोहस्तथा सति ॥ २६11 
कपालघटयोश्च स्यःत्सादश्य[ मविशेषतः] 1 
चटाद्यपोहस्तद्धेतुः बट-बर्धितयोरपि ॥1 २७ ॥ 
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स्याद्राद-सिद्धौ 


नापोहमाच्रं तद्धेतुस्तद्िशेषः स नेह चेत्‌ । 
किमवस्तुन्यपोहे स्याद्धिशेषो वस्तुसम्भवः ।। २८ ॥। 


तत्तयोरपि सादृश्यं भवस्येव ततो भवेत्‌ । 
तत्रैकमिति धी्य॑दत्पूवांपर बटक्लणे ।। २६ ॥ 


नास्त्येकत्वसमारोप इत्युक्तिः प्राङ्निरूपिता ।। ३० ॥ 
किच्छ ककाद्यपोहश्चेद समः खर्ड-मुरुडयोः । 
समानप्रत्ययो नास्मात्समश्चेस्स्वमतच्युतिः ।॥३९।। 
ठतोऽसङ्करभावेन वस्तुनः प्रतिपत्तये । 

तिय गृूध्वगसामान्य।त्‌ [ समानप्रत्ययो भवेत्‌ ] ॥ ३२ ॥ 
व्यावुत््येकस्वभावत्वे सा स्वतोऽपीति शून्यता । 

श्वस्य रूपादि यन्नो चेन्न भवेत्तत्स्व भावता ।।३३॥। 
ग्याबत्ति(त्ती)नां स्वतो मेदे भवेत्तासां च वस्तुता | 

न ह्यवस्तुनि नीरूपे स्वस्वरूपेण भिन्नता ॥३४।। 

ततो नानात्मकं वस्तु न्यावत्यां तत्त ?)दभिदेति चेत्‌ + 
1 न नित्यादेः स्यात्ततोऽभिदा | | २३५ । ॥ 
नित्यादेः कल्पितत्वं चेत्स्यादन्योन्यसमाश्रयः । 

नित्यादौ सत्यनित्यादिः वस्मिनित्यादिरिव्ययम्‌ ।\३६॥ 
बुद्धो भेदावभासेन नित्यादेश्चेद्धिदा तथा । 
अन्यत्राऽपीति तदूमेदो न ` स्याद धावते(व्ये) भेदतः ।। ३५ ॥ 
न्यावर्ता(त्या)त्तद्धिदा [मेदर्विदचि ]दस्तुग्यवस्थितिः । 
अचिदेव हि चिश्च स्यादयावृत्तेश्चेतनान्तरात्‌ ॥ ३८ ।। ` 
अचिदन्या चिदित्येबमादौ सच्चेतितं ततः । 

चिदन्तरं च चिच्चेरस्याद्‌त्राऽप्यन्योन्यसंश्रयः ।। २६ ॥ 


३. युगपदनेकान्त-सिद्धिः हा 
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बुद्धौ मेदावभासेन व्यावृत्तेश्चेद्धिदा तदा। 
शब्दत्वादेश्च भेदः स्याद्‌ वुद्धौ बोधावभासतः ॥ ४० ॥ 
[मेदाभेदामि ]घायित्वाच्व्द शच्दन्यशब्दयोः । 
भेदावभासनं चास्ति नो चेत्पय।यशब्दरता।॥ ४९॥ 
मेदाव भासने न स्यालतिन्ञार्थेकदशता । 
शब्दत्वस्येति चेत्तश्च. स्याद्‌ निव्यत्जसाधनम्‌ । ४२ ॥ 
घीमेदेऽपि न तदू भेदौ ्यवच्छेय भिदत्ययात्‌ । 
अशाब्दो हि व्यवच्छेद्यः शब्द शब्दत्वयोद्धं योः ।। ४३ ॥ 
पु 1 शात्वं ततः स्यादिति चेत्तथा । 
छृतकर्वें न हेतुः स्याद्रद्यवच्छेयं हि नाऽस्य च ।। ४४ ॥ 
प्रक्ृतस्यानमीषएटत्वात्तच्चेरकल्पितमिष्यते । 
कल्पनाऽन्यत्र किं न स्यात्तत्तत्ततसाधन भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ल्यावृत्तेश्चेत्समारोप मेदाद्‌ मेदुस्तदा कथम्‌ । 
सस्वस्यान्र हि नारोपः स चैत्सत्वस्य साध्यता । ४६ ॥ 
{न सतत्वस्या] पि चेदत्र दोषःन्योद्‌ घोषणं कथम्‌ । 

तन्न व्याव्रत्तिभेदः स्यादयाव्रत्याद्र स्वतोऽपि च । ४५ ॥ 
ञ्याबरच्या धमेभेदोऽपि वास्तवः किम वास्तवः । 
पवश्चेरस्यादनेकान्तः परश्चत्सन्ततिः कथम्‌ ।। ४- ॥ 
पूवापर च्तणापेक्तकायकारणखरूपयोः । 
कचित््रणे निरंशोऽपि वास्तवत्वे [तयोश््व हि] ॥ ४६ ॥ 
चित्तं कारणणमेवाऽस्मिन्नान्या कारणतेति चेत्‌ 1 
कुशलाङ्शलत्वं च न चित्ते दाठ-हिखयोः ।॥ ० ॥ 
तथा च दातुः स्वगे: स्यान्नरकेो हन्तुरिस्ययम्‌ । 
नियमो न भवेर्कि नु विपयासोऽपि सम्भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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दानादि सह कद्‌ युक्ता चेत्ता चायं न तस्य तैः । 

नो चेदतिशयो घा(याधा)[नं कथं स्यादा नितः च तत्‌ ।*२॥ 

विनाऽप्यतिशयाधानं चित्तात्ततसहितादयम्‌ । 

नियमश्वेत्तथा फ न निव्याद्थक्छिया भवेत्‌ । ५८३ ॥ 

प्रकृत्या नियमोऽयं चेशिच्चैवं भूत-संहतेः । 

प्रकृत्यैव विजातीयकायस्यापि हि सम्भवः ।। ५४ +) 

स्वालक्तस्यातिरिक्तं चेच्च्विद चित्वं स्वलक्षणे । 

[ भूतिसंहतिर त्र स्यादन्यथा सा हि शब्दतः ।। ५५ ॥। 

व्यादृत्त्वा चिद्चित्वं च वास्तवं किमवास्तवम्‌ । 

धुवं चेत्स्यादनेकान्तः परं चेदुभयं समम्‌ ॥ ५६॥ 

तथा स्याच्चेदुपादानमचिच्चे त मतान्तरम्‌ । 

त्तश्चिश्चित एव स्यादित्ययं नियमोऽपि न ॥ ७ ॥} 

दातुरेव ततः स्वर्गो [नास्याप्यस्ति नि यामकम्‌ । 

न व्यादृत््यादिनाऽप्येष नियमो मानगोचरः ।। ५८ ।) 

न हि संसारिखछां मानाज्ियमे(मो) दश्यतेऽधुना । 

गोन्दागमस्तु मानं न मान-देविध्य-हानितः ।। ५६ ॥ 

अनुमानात्मकः सोऽपि मानं चेल्लिङ्गमात्रकम्‌ । 

न हि तन्नियमे किंचिद विनाभावि { साधनम्‌ ] ॥ ६० ॥ 
्रनुमानं तु लिङ्गाय तल्लिङ्ग' च त्रिधा मतम्‌ । 

कायेलिङ्ग' तु नाऽत्रास्ति कायेस्येवावि निश्चयात्‌ ।॥ ६१ ॥ 

कायेकारणयोय स्मान्नेरंश्ये नियतित्तयः । 

भावस्यैबाऽत्र साधभ्यत्वात्तन्न ऋनुपलम्भनम्‌ । ६२ ॥। 

स्वभावाख्यं च वस्तुत्वे साध्यसाधनयोः] । 

ग्याब्त््या तद युक्तत्वात्तथा चैकमनेकधा ।॥ &३ ॥ 
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किञ्च न्याप्तिग्रहोऽष्यत्तात्साध्यसाधनधमेयोः । 
ग्रहणादेव तल्िष्ठा न हि ग्राह्या तदग्रहे ।। ६४ ॥ 
स्वालच्तण्यमिवाभिध्याधभेभेदोऽक्षजग्रहात्‌ । | 
ठ्यापिश्चेदनुमा-मराह्या न स्थितिनांषरा प्रमा । ६५॥। 


[न वा स्म ]रणशक्तेः स्यान्नियमोऽयं न चान्यथा । 
व्यायृत्त्यादेरहेतुत्वान्नियमे चं प्रम।त्ययात्‌ ।+ ६६ ॥ 


कायत्वमपि चित्ते स्याद्रास्तवं यद्वास्तवम्‌ । 

कारणत्वं च भिभ्या स्यात्कायापेक्तं हि कारणम्‌ ।। ६७ ॥ 

एवं सतत्वमनित्थत्वमपि चिन्तेऽस्तु वास्तवम्‌ । 

नान्यथा [ चेतनं यस्मा] द वस्तुत्वात्स्वलच्त णम्‌ ।। ६८ ॥ 

भेद श्चेत्कारणत्वादेरि वत्तात्स्यात्सवेथा तदा । 

कारणस्वादिकं किचिदन्यद्र पाद्र्ादिवत्‌ । ६६ ।॥ 

श्रभेदैकत्वमेव स्यान्न च पन्तान्तरं कथम्‌ । 

पन्तद्रयेऽपि लभ्यं स्याक्वित्ते कारणतादिकम्‌ ।। ७० ॥। 

इत्यादि चोद्मप्यत्र बोधश्च द्रेष्य[ कारणम्‌ ] । 

[चोद्य ]स्याकार णत्वेन कि न तन्नियमच्तयः ।। ७८ ॥ 

तत्त्षयेऽपि वृथा दानं हन्ताऽपि स्वगेभाग्यतः । 

ततो गत्यन्तराभावास्स्याद्‌ भेदाभेद इष्यताम्‌ । ७२ ॥ 

चित्तं कारणमित्यस्ति प्रतीतिश्च तथा ग्रहात्‌ । 

भेदाभेद प्रतीतिश्च नान्या सम्बन्धदूषणात्‌ ।। ७३ ॥ 

[भेदाभेदात्मको बोध | स्तैरेवात्रेष्टमन्यथा । 

नियम-ध्वंसनादेवं वस्त्वनेकात्मकं सङ्त्‌ ।॥ ७४ ॥ 

इति श्रीमद्वादौभकि्टसृरि-वि रचितायां स्याद्वादसिद्धौ सलणिकवादिनं 

प्रति युगपदनेकान्त-सिद्धिः ॥ ३॥ 
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पूवरापरेप्‌ चित्तेषु नैकत्वं चेत्तदा कथम्‌ । 

सन्ता[नो हि भवेत्तत्र ततः] कतु : फलात्ययः ।॥ १॥ 
कार णान्यत्वतोऽयं चेडजनकात्मजयोभबेत्‌ । 
उपादानान्यभावाच्च्चेत्त च कि न तयोरपि । २॥ 
सवेथाऽन्योन्यमिन्नानां चित्तानामेव सम्भवत्‌। 
तद्भावः स तयोश्च स्यात्स्यादभेदे हि जेनता । ३ ॥ 
सादश्यभावतस्तत्र तद्भावो यदि नेष्यते] । 

[तद्भाबो न तदा तत्र सादृश्ये हि विनश्यति ॥ ४॥. 
देश-कालकरतं तत्र नैरन्तयं न चेद सत्‌। 

न हि स्वलक्षग्णाद्धिन्नो देशादि: सोगते मते ॥ ५॥ 
तश्मादेकान्त-भेदेऽपि कायं-कारणरूपतः । 
तयोस्तद्धावसिद्धश्ं -स्यदेकसन्तानताऽपि च ।॥ £ ॥ 
यत्र सचच्वोपलम्भः स्याटसन्तानस्तत्र चेद [सत्‌] । 
= रन्तयोदिना पर |} ७ | | 

फ चासिमत-सन्तने सादश्यादेश्च सम्भवः । 
काये-कारणभावाभ्यामेव स्यात्स तयोने किम्‌ । ८ ॥ 
सोऽह मित्येकचिज्ञानादेकसन्तानतेष्यते। 

तञ्ज्ञानं तु तयोनांस्ति प्रथगेव तदीत्तणात्‌ ॥ ६ ॥ 
इति चेसवंथा भदे कायान्यस्वे [तयोरपि] । 
[तञ्ज्ञानं न भवे ]कस्माद्यतो नियतसन्तति; ॥ १० ॥ 
खकत्व वासना-दाट्यां न (जन) तज्ज्ञानं कचिद्धवेत्‌ । 
चित्के सति तञज्ञाने सा स्यात्तस्यां हि तत्कचित्‌ ।॥ ११॥ 
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प्रत्ये वेति चेदेवं मेदाभावेऽपि मेदधीः। 

अभेद घीवदेव स्यात्प्रकृत्येति मतान्तरम्‌ । १२८॥। 
भेदोऽस्ति चेदबाघत्वात्तत [ चअरमेदोऽपि कथ्यताम्‌ ]। ` 
[ना]पि . विरोधतश्चेत्स्यान्न स्यात्सन्तानकल्पना । १३॥ 
तस्मारतन्तान इ्टश्चेद्‌ भेदाभेदात्मकश्व खः 1 

भेद श्चैकतैवेति कचि(चि ?)त्ेष्वेकता स्थिता ।। १४ ॥ 
एकत्वं कल्पितादेव साहश्यादेः क्षणेष न । ` 
कल्पनातुपपत्तेश्च कल्पनाहेत्वमावतः । १५ ॥ 
निरशः कल्पको न स्यत्तिनैकस्थैव वेदनात्‌ । 
[इदं सम ]मनेनेति वेदनं हि दिबेदिनः 1 १६॥ 
निर॑शाद्विद्ध) प्रहे नानास्व भावान्न निरंशता । 
नरोन्मुख-स्व भावेन ज्ञातोऽश्वो हि नसे भवेत्‌ ॥ १७॥ 
एकस्व भा वतोऽनेकवि न्िश्चेत्तत्स्व भावतः । 
नानाकायं प्रधानात्स्यात्तन्न तेन दि-वेदनम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
उ, स्तवाकेन(विकेक ?) रूपश्चेत्कल्पक(:)स्व-मत-क्षयः । 
[अथ चाने ] ङशूपरचेत्कल्प्रकान्तरतोऽस्थितिः ।। १६ ॥ 
तद्धेतुरपि नाऽपोहस्तस्य पूव निषेधनात्‌ ।` ` 
अथेककायेकारित्वं तद्धेतुश्चेत्तदप्यसत्‌ ॥ २० ॥ ` 
यथा गो-्यपदेशो(शः) स्यादेक~काये-विधानतः । 
खर्डादि श्चज्लु रादिश्च स्याद्र प-व्यपदेशमाक्‌ ॥ २१॥ 
रूपमिव्येकविज्ञानं तस्मादपि [हि जायते] । 
[तदे ]वं व्यपदेशोऽत्र तत्कारित्वं च तन्न सः ॥ २२॥ ` 
किञ्च त्षणिकतः कायं सद्धबेदसदेव वा। ` 
सच्चेन्न कारणापेन्ता वा (ना)सतो हेत्वधीनता ।। २३॥ 
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प्रागसत्सद्पुनश्चेर्स्यास्त्णिकरवं विनश्यति । 
पौर्वापर्ये हि सत्येव वस्तुनस्तद्‌ हयं भवेत्‌ ।॥ २४ ॥ 
नैवं स्याद्वादिनां दोषः [सद सद्‌ द्रज्यभा वतः । 
ज्यक्त्यास्मना ह्यसत्पृवं सद्िपन्लात्तदात्मना ॥। २५॥ 
चैत्रेैकञ्लानवच्ित्रे क्रमेरणाऽपि च वस्तुना(नः)। 
कार्यकारणतेष्टा तैस्तथा निवोधबोधतः ।॥ २६ ॥ 
्यक्तिरूपं न चेत्पू्ं तच्छक्तेरेव भावतः । 
तथाऽप्यनित्यतेव स्याद भेदे शक्ति-तदतोः ।। २७ ॥ 
मेदाभेदेऽप्यभेदस्य सत्वं हि स्यादनिस्य]ता। 
पर्यायस्यैव युक्ता स्याद्‌ मेदैकान्ते हि युक्तता । २८ ॥ 
इति चेन्न तथाऽनिष्टेनैष्टानष्टत्वद शनात्‌ । 
द्रव्य-पयायतैकस्य वस्तुनो ह्यत्र सम्मता । २६ ॥ 
नष्टमेव ह्यनष्टं च तथा निबांधबोधतः । 
तत्तर्स्थर्येत रात्मत्वाद्‌ द्रञ्य-पया यतेष्यते ।। ३० ॥ 
[द्रबयपयांयतै ]कस्मिन्न स्यात्तद्धि दयोयंदि । 
द्वित्वं च स्यान्नयोद्धाराद्‌ द्रव्यं पयोय इत्यतः ॥ ३१ ॥ 
द्रभ्याविनाशे पयाया नाशिनः # तदात्मकाः । 
नष्टाः पयोयरूपेण नो चेदद्रन्य-स्वभावतः ॥ ३२॥ 
किमन्यरूपता तेषां न चेन्नाशस्तदा कथम्‌ । 
इत्यादि बौदवाङमौट्यादश्चाते [ न विकल्पनम्‌ ] ॥ ३३ ॥ 
वतः स्यात्काये कारित्वं स्यादवादे युक्ति-भूषितम्‌ । 
श्णिकेकान्ते तु नैव स्यादुक्त-दषण-सम्भ वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
किक त्षणिकतः कार्ये नानाशक्तयात्मकं च तत्‌। 
उषादानं स्वकार्ये हि परत्र सदहकायेपि । ३५॥ 
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यदय पादानतेव स्यात्सदहकृत्वं प[रश्र न] । 
[अन्यै |रमेदतो वस्तु सहकाययंन्यदेव वा ।। ३६ ॥ 
रूपादीनां रसादावप्युपादानत्वमेव चेत्‌ । 
 नोपादानमिदा किं च कायाणां स्याञ्च सङ्करः । ३७ ॥ 
खथा रूपमुपादानं रूपस्येवं रसस्य च । 
तथा चायं रसो न स्याद्र.पोपादानरूपवत्‌ ।। ३८ ॥ 
{ रसो हि ] न भवेदेष रसोपादानभावतः । 
रूपस्येव रसस्यापि सहकृत्वं रसे यदि ॥ ३६ ॥ 
रसस्याभाव एव ॒स्यात्तदुपादान-हानिवः 
कल्पितं चेदुपादानं कायं च स्यादवास्तवम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
एवं रूपादिकार्येऽपि वक्तच्यं स्यात्तरो( तो ) भवेत्त । 
एकस्यैव द्विधा शक्तिरुपादा[ नान्य-मावतः ] ॥ ४१॥ 
तदू द्वयत्वं च रूपादेः स्वान्यकायं भ्रवीच्तते । 
रसाद्र.पानुमानं च नान्यथा हि प्रसिद्ध्यति १ ॥ ४२ ॥ 
किञ्नचैककायेंकारित्वमेकदा यत्तदन्यता(दा) । 
अन्यकायेविधायित्वं चेति निव्येऽपि युज्यते ।। ४३॥ 
तद्विना शकक्तिभेदेन कमेणामेककायकृत्‌ 1 
नित्यं चेत्यस्य स [त्वंच स] त्वं ह्यथक्रियाकृतः। ४४। 
प्राक्तनोत्तरयोर्नित्ये का्यंकारित्वयोयंदि । 


अमदः सर्कथाऽरोषं कार्य प्रागेव नोत्तरः ॥ ४४ ॥ 
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५ एकसामश्यधीमस्य खूपादे रसतो गतिः । 
हेत॒धमेनुमानेन धूमेन्धन विकारवत्‌ ॥ 
-प्रमाणवारतिके (१-१ ५) धमेकीर्तिः । 
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इत्यसार, तथात्वेऽपि कां(का) [लं] चपिेदय कायञ्त्‌ । 
प्रतिपन्ञान्युदासेन न च पक्ञञ्यवस्थितिः।॥ ४६ ॥ 
तदूदयोरप्य [मेदः स्यालाक्तनो] त्रभावतः । 
किञ्ज्वात्रैकञुपादानं सदहकार्येव व! भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
रूपाद्यन्यतमं च स्यात्तस्मादेवं च सांशता । 
पृवोपरत्वमात्रेण नियतेनात्र कल्प्यते ॥ ८ ॥ 
कायंकारखरूपत्वं बीजाङकुरव दित्यसत्‌ । 

निरंशे नियमाभावः प्रागेव [ प्रतिषेधितः ]। ४६ ॥ 
वीजारूकुरायसाङ्कय सांशेऽ्थ शक्य शक्तितः । 

हेतोः सछ्दनेकान्ते सांशत्वं च समर्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
न च पृवापरीभावनियमे मानमित्यपि । 
एकान्तत्तशिकं वस्तु तन्नास्त्य्थेक्रियाऽत्ययात्‌ ।। ४१ ॥। 
कख, रश्रङ्कव दित्येवं तदेकान्तो निर्य छतः ] । 

७०७०७७७० ०००००७००००००ॐक हानौ ठय प्यत्तणिक-~दानित <| | \ & | |, 
नित्यवत्तद भावाद्धि निच्याभावोऽपि सम्मतः। 

ततः सन्तान-सादृश्य-साध्य-साधन-तचक्करियाः ॥ ५३ ॥ 
तासां च कल्पका वोधा न स्युः कहणिक्वादिनाम्‌ । 
अन्यथानुपपच्या च स्मृत्यादः स्यादभिन्नता ॥ ५४ ॥ 
न हि (स्यादेकताऽभावे बौद्धानां] स्मरणादिकम्‌ । 
एकसन्तानचित्तेषु पृूवपूवेप्रवर्तिते ॥ ५५ ॥ 

उत्तरस्यैव तदद्रष्ट: स्याद्ध दोऽस्तु [हि] सन्ततो । 

न स्यात्सन्तत्य मदेऽपि विस्म्रतिश्चेःस्मृतिः कथम्‌ !। ५६ ।] 
भेदेकान्ते, ततो युक्तं तद्य स्याद भेदतः । 

` वासनातः स्शतिश्चेत्साऽनित्ये(व्ये)व स्यान्न चापरा ॥ ५७ ॥! 
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१ चछक्तिरथावलोकने | 

स एवाऽयमिति ज्ञानदेकातस्मा वास्तवो भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
न चेत्तदा समारोपस्तञ्ज्ञानात्मा कथं भवेत्‌ । 

सषणिके त्षखिकन्ञानं प्रत्यभिज्ञात्मकं हि सः ॥ ५६ ॥ 
स॒ णवाऽयमितीष्टोऽन्यैः सोऽपि नो चेदूवुथा तपः । 
भोन्ञो ह्यत्षणिक ९ ०3 यदि | & ०| । 
किं तेन नापि संसारः भ्रत्यसिज्ञा-निराकरतौ । 

न चास्याः सवेदा श्रान्तिर्विषयःप्रा्ति-दशंनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
कदाचित्तु तदश्राप्निरध्यन्तेऽपि हि दृश्यते । 

ततः स्यातप्रत्यमिक्ञाऽपि समारोपस्य भावतः ।॥ ६२॥ 
तस्यामपि प्रमायां स्याद्वास्तवेकात्म-संस्थितिः । | 
सं(शय-विपय या ]देरदष्टान्तेऽपि सम्भवे(वा)ेत्‌ ।॥ ६३॥ 
छपअन्यथानुपपन्नत्वात्पन्ते सम्बन्ध-निश्चयः । 
साध्याविनिश्चये कस्मात्ततवस्यापि विनिश्चयः ।॥ ६४ ॥ 
इत्यसस्साधनस्येव स्वरूपं हीदमञ्सा । 

विपन्ते बाध-सामथ्योत्तकांच्ास्य विनिश्चयः ॥ ६५. 
तकांच्चे(कंश्चे)दप्रमा, न स्याद्‌विनाभाव-नि[श्चयः] । 
[तद्रयाप्ते]रनवस्थाना चा(स्थानाच्वा)ध्यत्तादेन तदु ग्रहः ।(६६॥ 
अयाप्त्यैव तद्‌ म्रहेऽध्यन्तात्तद्धित्स्यान्ननु सवंवित्‌ । 
अन्यथाुपपन्नत्वान्नाभूद्गमकमन्यथा ॥ ६७ ॥ 
तथोपपत्यनिर्णीतौ तथा तु. गमकं मतम्‌ । 
इत्यसत्सचे(षयु )दासोऽत्र  निचुत्तिने हि केवला ॥ ६८ ॥ 
वत्तदनुपपरत्तेरेबासौ तदुपपन्नता । 

[अन्यथाुपपत्तिर्हि] सा, च देतौ . वव्‌ात्मके . ॥ ६६ ॥ 
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न बदहिगेमकत्वं हि वहिस्सत इवासतः । 
कहिरन्वयिनो व्याप्तिः साध्येन सुखनिश्चया ॥ ५० ॥ 
नान्यस्य तत्तयोर्नैव तुल्या गमकतेत्यसत्‌ । 

सा न यस्य च टृ्टन्त एव चेढदयापिनिश्चयः ॥ ५१॥ 
व्यर्थयं साध्यनिर्णीतिट छान्ते [हि दृष्टान्त रात्‌ । 
तद्धिनिश्वयतस्तच्र साध्यनिणएीतिकल्पने ॥ ७२ ॥ 
तद्विनिश्चयतः सा स्यात्तस्याः स इति दूरणात्‌ । 
दृष्टान्तेऽप्यन्यदृष्टान्ते यदि व(त)न्निर्णैयस्तदा ॥ ५३ ॥ 
त्रापि चान्यतस्तत्राऽप्यन्यतश्चेति न स्थितिः । 


४२१ 


साकल्ये वै (नैव) दृष्टान्ते यदि तन्निण॑यः स वै ॥ ५# ॥ 
पक्तेऽप्यवश्यं [खलु स्यात्‌ दृष्टान्ते] न हि सोऽन्यथा । 
तस्माद वश्यंभावित्वादन्तच्याप्निस्तयैवं च ।॥ ७५॥ 

सान्वये गमकस्वाच्च परत्राऽपि तयैव तत्‌ । 
अन्तरप्यवसायश्चेद्धयाप्तेः स्याद्‌ नुमा वथा ॥ ७६ ॥ 
तस्मादेव प्रसिद्धत्वा्साध्यस्यापीति चेदसत्‌ । 
दय-स्वरूप-प्रहणे सति सम्बन्ध-वेदनम्‌ ।॥ ७७ ॥ 

इति नु.-वा[णस्य सोऽयं ]दोषः स्वाद्वादिनां तु न: (न) । 
तथोपपत्तिरेवेयमन्यथानुपपन्नता ॥ ७८ ॥ 

सा च देतोः स्वरूपं तत्‌ ह्यन्तन्याप्तिश्च विद्धि नः 
सामभ्री-विकलत्वेन सङ्क तरितो न ताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वेतेव हेतुदृष्टा च त्षणिकत्वादिकं यथा ! | 

किव्चोहात्‌ साध्यमात्रस्य वित्तिः स्यादनुमानतः ॥ ८० ॥ 
[व्यासि ?]काल-विशिष्टस्य तस्येति सफलाऽनुमा । 

शपि च व्याप्ति-काने हि साध्यधर्मस्य निरंयः ॥ ८१॥ 
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हेवु-प्रयोग-काले तु तद्विशिष्टस्य धमिखः । 

किञ्च पन्ञादिधमेत्वेऽप्यन्तन्याप्तेरभावतः ॥ ८२ ॥ 
तत्पुत्रत्वादिदेतूनां गमकस्वं न दृश्यते । 
पक्षघमत्व-हीनोऽपि [गमकः कत्तिको ]दयः ।। ८३ ॥ 
अन्तव्याप्तेरतः सैव गमकत्व-प्रसाधनी । 

मुहूतां बधिकः काल(लः) शकरटा(टोद)यवानिति ॥ =४ ॥ 
तद्च्वे स्यादयस्कारकुटिधमन्नगाग्नि च ?। 
क्रोशादधिकदेशोऽयमग्निमानिति कल्पनात्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततो गमकता देतोरन्तव्याप्तेन [चान्यथा] । 
पत्तधमत्ववान्सर्वो हेतुरेवेति नेष्यते ॥ ८६ ॥ 
तद्व्येवाविनामवाद्धेतुस्तद्वानितीत्यसत्‌ । 
पत्तधर्मत्व-वेकन्येऽप्यन्यथानुपपत्तिमान्‌ ॥ ८७ ॥ 
हेतुरेव, यथा सन्ति प्रमाणानीष्टसाधनात्‌ । 
चअप्रमाणान्नदीषएात्िरनिषराप्तेश्व सम्भव।त्‌ ॥ ८८ ॥ 
ततस्त [दि कलदहेतो ]र दृष्टान्तेऽपि हेतुता । 

ततस्तट यवहारादेरन्यथानुपपत्तितिः ।॥ ८६ ॥ 
त्णानामेकताऽमावाक्रमाने कान्त-सुस्थितिः 


इति श्रीमद्वादीभकसिहसरि-विरचितायां स्याद्वादसिद्धो क्षणिकवादिनं 
भरति कमाऽनेकान्त-सिद्धिः ॥ ४ ॥ 


न्ट्र्‌ 


स्याद्राद-सिद्धौ 


पा पा पि ण ० = न "च", न ५१, ५ ~ [न व + १४ १० 9. ॥ भ ~ ^, ५५ ५ + 9) 


सक 


[ ५. भोक्तृत्वाभाव-सिद्धिः ] 
[नित्येकान्तो न योग]योऽयं कन्त॒र्भोक्तृत्वहानितः । 
कतृ त्वे सत्यभोक्वृत्वाद स्मिन्‌ कलर त्व-हानितः ॥ १॥ 
कतृ त्वमपहायेव भोक्तृत्वे स्यादनित्यता । 
कतृ त्वादेरभिन्नत्वाद्धिन्नत्वे नात्मनो हि तत्‌॥२॥ 
कत त्वादेश्च बुद्धशथयादेरिव सम्बन्ध आात्मन।। 
समवायस्ततस्तस्य स्याद्‌ात्मी[यत्वं चेत्य ]सत्‌ ॥ ३ ॥ 
असिद्धेः समवायस्य प्रत्यक्ञादिप्रमाखतः । 
न द्यस्याध्यत्तवेद्यत्वं विवादस्येव दशनात्‌ ।॥ ४॥ 
निणयेकत्वरूपं हि प्रदत्तं न्यायवेदिनाम्‌ । 
निणेतेऽपि विवादश्चेत्‌ गुख्यादावपि कं न सः॥ ५॥ 
विवादो यदि तत्राऽपि बिश्रमेकान्तसं[भवात्‌ ] | 
[ चेत्तस्यां [निखेयात्मत्वं न च ज्ञानस्य सम्मतम्‌) ६ ॥ 
न चानिणींतसिद्धत्वं * ज्ञानाद्वेतादिबवद्धवेत्‌ । 
नागमाच्चास्यः सिद्धत्वं तत्मरामाण्ये विवादतः ॥ ५ ॥ 
इह शाखासु वृ्लोऽयभिति सम्बन्धपूर्विंका । 
बुद्धिरिदेदंबुद्धित्वात्कुण्डे दधीति बुद्धिवत्‌ ।। ८ ॥ 
इत्य{सहन-चतादि-वुद्धि]तो व्यभिचारतः 
वने चत इहेत्यादौ सम्बन्धोऽन्यो हि नेष्यते । ६ ॥ 
समवायाख्यसम्बन्धो न हयस्ति वन-चूतयोः । 
गुरणः(ण)गुण्यादि वत्तत्र न द्यस्त्ययुतसिद्धिता ॥ १० ॥ 


9 सखमचायस्य । २ समवायस्य | 
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संयोगाख्ये(ख्यो) न सम्बन्धो द्रव्ययोः खल्वयं मतः । 
न हि द्रन्यं वनं ब्ूत्त एव द्रन्यं हि] तत्त्वतः ।। ११॥ 
इदेर्दलुद्धिहेतोस्तदेतेन व्यभिचारतः । | 
नान्यसम्बन्ध वाधित्वं तद्धेतोयः किमृच्छति।। १२॥ 

ततो बुद्धच्यादिसम्बन्ध्रे सम॑वायान्नि(ये नि) राते । 
षुद्धच्यादेभिन्न वाऽऽत्मा भवेत्तादारम्य-यिद्धिषाम्‌ ।। १३ ॥। 
एवं सति जडाऽऽटमाऽयं धमेकतां क[थं खलु] । | 
[ त्तणिकैकान्तव |त्तस्मान्नित्येकान्तोऽपि निष्फलम्‌ ॥ १४॥ 
क्िव्वात्म-बुष्टयभेद श्च (दञ्न्च) भेद-प्र्वं समेव वा । 
समवायोऽपि कर्बीत नाऽन्यद्‌गत्यन्तरास्ययात्‌ ।। १५ ॥ 
पूवं पच्ञेऽप्यनित्यत्व मात्मनो बुद्धिवद्धवेत्‌ । 

निस्यस्वं वाऽऽत्मवदू बुद्धेर भेद स्याषिशेषतः ॥ \& ॥ 
प्लान्तरे -००० ७००००५०० कक ००,००७०००००००००००७००००, भेदन शातः । 

मेद नाशे स्वतन्त्रत्वमाद्प-बुद्धयोधेटादिवत्‌ ॥ १७ ॥ 

भेदः प्राकर च तयोर्न चेन्नाभेदोऽप्युक्तदुषणात । 
भेदाभेदस्तु नेष्टस्तत्समवायेन किं प्लम्‌ । १८ ॥ 
भेदोऽताभाव एव स्यादितरेतरसञ्क्ञकः । | 
त[दूवुद्धगादेः स्वतन्त्रत्वं] न स्याद्ात्मन इत्यसत्‌ ।॥१६॥ 
तथाप्यभेदतः प्रोक्तदौषाद्‌गव्यन्तरात्ययात्‌ । 
प्रथश्त्वाख्यगुखादूभेदे भेद एव घटादिवत्‌ ॥ २० ॥ 
स्यार्प्रथक्त्वगुरणाद्‌भेदोऽमेदश्च समवायतः । 

इति चेत्सङ्कटापत्तिः कथच्िद्धाद-विद्धिषाम्‌ ।॥ २१॥ 

इहेदं [हि बुद्‌ ध्युत्पादमा]त्रं तत्फलभितव्यसत्‌ । 
अरभेदादि विधिर्न चेत्सम्बन्धादिप्रसङ्गतः ।। २२॥ 
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` बुद्धचाद्याधारता मुक्तंऽप्यात्मव्यापित्वतः समा । 
ततो बुद्धचादिसम्बन्धः स्यात्तस्याऽप्यवि रोषतः । २३ 
अमुक्तप्रभवत्वं स्याद्िशेषोऽतरेति चेदसत्‌ । 
मुक्तेप्रभवता किं न बु{दूध्यादेरविशेष]तः ॥ २९॥ 
घुद्ध्यादया(देः) कारकत्वं हि मुक्ताऽमुक्तात्मनोः सममे । 
न्यथा प्रागकुवैत्वकुवेत्वां (तां) नित्यता-त्तयात्‌ ।। २५ ॥ 
रमुक्त-समवेतत्वात्स्यात्तः भवेस्यसत्‌ । 
तस्य सस्समवेतत्वे सा स्यात्तस्यां हि तद्भवेत्‌ ॥ २६॥ 
अमुक्तारमन्यदष्रादेः सततराद्‌ बुद्‌ ध्यादिरत्र चेत्‌ । 
सुक्तेऽपि [स्याददृष्टादि |सम्बन्धस्याविशेषतः ॥ २७ ॥ 
संयोगोऽन्योपि सम्बन्धो द्यद्टादये स्तयोः समः । 
समः स्वस्वामि सम्बन्धमात्रं चानुपकारतः ।। २८ ॥ 
उपकारोऽपि भिन्न श्चेत्सम्बन्धोऽन्येन न स्थितिः. । 
उपक्रारान्तसाक्तेपाद भेदे नाऽऽस्म-नित्यता ॥ २६ ॥ 
मुक्तस्य ॒तु न योग्य[त्वमभिन्ने] कर्णे यदि। 
तन्नाशात्तद नित्यत्वमभेदाद्ध ददषणात्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्मादतिप्रसङ्गस्य(स्या)परिहारः प्रागुदीरितः। 
अत्म-बुद्‌ध्योरमेदादिविधिः स्यास्समवायतः | ३१ ॥ 
तदभ्युपगमे तुं स्यास्रागुक्तं दूषणं ततः। 
धर्मकतु : फलाभावो नित्या(व्येकान्त)वा-"क्तितः(प्रवादिनः)।३२। 
इति नित्यवादिर्नं भ्रति धर्मकतु- 
मोक्तत्वाभाव-सिद्धिः ।\५॥ 
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[ ६, सखवेज्ञाभाव-सिद्धिः ] 
तत्प्रणेताऽप्ययुक्तथ-व क्तत्वान्नैव सवे चित्त । 
सरागश्च ततो मुक्तयै नान्यैः सेव्योऽस्मदादिवत्त्‌ | १॥ 
दारादि -हारि-वेरी च स्ष्टो येनाविचारतः। 
सोऽयमन्यात्कथं र च्तेत्पततोजन्या[न्‌ जनान्‌ च स्वं] || २॥ 
{अवि]चारोऽपि नैव स्यात्स्वान्योपद्रब-कृद्िदाम्‌ । 
न चोपद्रव-हीनोऽय मशः कोपादि-द शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
सवेज्ञो वीतरागश्च कश्चिदन्यो यदीष्यते। 
पूज्यः स एव नैवाऽन्यो रत्नविश्र हि काचमाक्‌ ।। ४ ॥ 
नाऽस्याऽपि निरुपायत्वमवक्तुत्वाददेदिनः । 
च क्त्वे चा सदा ततस्स्यात्त्‌ [तन्नियामकस्यात्य यात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्स्वभावोऽन्यसम्बद्धो न स्यात्प्रागेव दूषणात्‌ 1 
परिणाम्येव सोऽयं चेत्स(त्स्या)द्ाद स्येव सुस्थितिः ॥ & ॥ 
चतः कूटस्थ-नित्यत्वे वक्तता नाऽस्य सा यदि । 
तन्न स्यादिति द}चेयः नित्येकान्त-भवाददिनाम्‌ || ७ | 
परिणाम्यनुपायस्याऽप्यदेहस्य न वचक्तु[ता]। 
[नित्येकान्ते प्र ]मा-हानेः प्रस्यक्ञादेरसम्भवात्त्‌ 1 ८ ॥ 
तदागम.ऽस्य वक्तत्वे न प्रमाऽन्योन्यसंश्रयातत्‌ । 
तदागम-प्रमात्वेऽस्य व कताऽस्यां हि वद्धवेत ॥ € ॥ 
देहारम्भोऽप्यदेहस्य व तत्व व॑द युक्तिमान्‌ । 
देहान्तरेरष देहस्य सदारम्मोऽनवस्थितिः ।। १० ॥ 
[अ] नादिस्तत्र बन्धश्वेत्त्यक्तोपात्त-शरींरवा । 
अस्मदादिवदेव।ऽस्य जातु नैवाऽशरीरका ॥ १९१९ ॥ 
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२६ स्याद्वाद -सिद्धौ 


देदध्यानादिता न स्यादेतस्यां च भ्रमाऽ-ग्रयात्‌ । 
सोापायो यद्‌ वक्ता स्याद्‌यनवाऽस्तु सवावत्‌ । १२ ॥) 
निरूपायोऽस्ति सोपायाद्‌ धाद तस्य सिद्धितः । 
इत्यस[ ततस्य दुष्टात्वान्‌ ] नित्यैकान्तवदश्रमा ॥ १३॥) 
नित्येकान्तस्य दुष्टत्वं भ्रागेव च निरू'पतम्‌ । 
दकं शस्त्रं क्वाचन्मानं क्यचिन्नेव्यनिवन्धनम्‌ ।। १४॥। 
निरपायो न वक्ता चेत्सोपायो नानुपायतः । 
्रागमोक्तं उपायस्य (श्चेत्‌ )नाऽऽगमो च क्त-ठानि च (नितः) १५। 
सीपायानां[तदीशो हि ना ]गमस्योपदेशकः । 
निरपायो न वैयथ्यासप्रमा-हानेश्च साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 
किञ्च वेद्-प्रमाणं न विरेद्धाथावचोधनात्‌ । 
एकान्तासेद-सेदौ हि तत्रोक्तौ सवे-वस्तुनः ।। १५ ।) 
तथा सवंविदस्तीति स नास्तीति च चचितम्‌। 
हिरण्यगभेः संज्ञ इत्यादेवें [दवाक्यतः] ॥ १८ ॥ 
नियोग-मावनारूपं सिन्नम्थद्रय तथा । 
मह-प्रभाकराभ्यां हि वेदाथस्वेन निश्चितम्‌ | १६ ॥! 
अथेवादत्वमेकस्य तद्ाक्यस्येति चदिदम्‌ । 
कुतो ज्ञातं न वेदरात्स्यात्सवोथं-प्रततिषाद नात्‌ ॥ २० ॥ 
सब्याख्यानां न(तान्न) वेदाच नियतताथ-वि निश्चयः ¢ 
[तद याख्यानस्यः] बाह्ुल्याद्धि्नाथे-प्रत्तिवा(पा)दिनः ॥ २१ ॥ 
ततः प्रमाण-चैकल्याददेहो देद्‌वानपि । 
निरुपायो न सवज्ञः सोपायोऽप्युक्तदूषणः ॥ २२ ॥ 

इति नित्येकान्तप्रमाणे सकंज्लाभाव-सिद्धिः ॥६॥ 





७. जगत्कतु रभाव-सिद्धि २७ 
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[ ७, जगत्कतु रभाव-सिद्धिः ] 


चतः सोपाय ण्वा[ऽयं ध्वस्त-रागा |दि-दूषणः ! 

` सवेतत््वोपदेशी च सयेज्ञो युत्त्भावतः ॥ २॥ 
*उयोतिःशास््रादिद शित्वस्यान्यथानुपपत्तितः । 
तद्थंखान्ञात्कायस्तीत्यनुमा युक्तिरिष्यते ॥ २॥ 
निरुषाये न सा युक्तिस्तस्याव क्तृत्व-साधनात्‌ । 

र (दु)ए-वाक्त्वाच्च बुद्धा (द्ादौ)सरोपायेऽपि च [नेष्यते] ३ ॥ 
[विधूत ]-कल्पना-जालमम्भीरोदार मूतये र । 
इत्यादि-वाक्य-सद्धावात्स्याद्धि बद्धे ऽप्यवक्तता ।। % ॥ 
विकल्पयोनयः शब्दा > इति बोदड-वचःश्रतेः १ 

` कल्पनाया विकल्पत्वान्न हि बद्धस्य वक्तता ॥ ५॥ 
अयिभ्याथे-विकल्पोऽपि तस्य चेत्स्यादि दं भवेत्‌ 
विधूत-कल्पन[ ]जाल-गं[ मीरोदारेदं व ] चः ॥ £ 4 
विकल्पयोनि-शब्दस्याऽप्यनिष्ठा स्यातप्रमाणवता । 

ततो बुद्धोऽप्यवक्तैव वक्तत्वे दुष्टवायपि ।। ७ ॥ 
किञ्च ज्ञ(ञ्म्चज्ञः)स्व-पर द्रोह दैत्य-खष्ट वि नेरवरः ) 
सोपायो निरूपायो वा भवेदक्ताऽप्ययुक्तवाक्‌ ।। = ॥ 


१ “करिचत्पुरुषः खवं भावसान्तास्कन्तौऽस्ति, श्रविसंवादिज्योति्लनान्य- 
थायुपपत्तेःः इति भावः । 
२ प्रमाणवात्तिक 9-१ । 
३ °विकस्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः । 
देषामन्योन्यसम्बन्धो नाथौन्‌ शटब्दाः स्प्रशम्स्यमी ॥१ 


--उदुष्ट० न्यायङ्कसुर पफ० ३७ | 
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स्वाद्राद-सिद्धो 


द्मात्मदृ्टाचुकल्ये निना चेत्परवानयम्‌ | 
स्यादक्लो वाऽन्यथा ज्ञात्वा स्व-बाधान्को विधित्सति ।। ६ ॥ 
ततः सवेज्ञ एव स्थाऽ्जगत्कर्तति बुद्धतः 

तत्कतृः साघनायो्त' मान(नं)किञ्म्विज्ञसाधनम्‌ । १० ॥ 
तच्चेदं स्यान्महीध्रादि बुद्धिमद्धेतुक, यथा । 
कुम्भाद्यचिदुपादानाच्कायेत्वाद्ा भ[वे ]रि(दि)ति । ११॥ 
किञन्वज्ञश्च भवेन्तैव जगक्कतोऽस्मदादिवत । 

ततोऽयं कवः वक्दी स्थास्स्ववधाय कृतोद्यमः ।। १२ ॥ 
स्व-परद्रोदिदेत्यानां खष्टचयम्युपगमान्ननु । 

कतु : किञ्म्विक्षता सिद्धा तर्क नाऽयं सुषो(बा)धकः ।। १३ ॥ 
दैत्यस्यारष्टतः सखध्टौ परवानज्ञ एव वा । 

दैव्याऽदष्ट-दयोः सष्टौ मिथो स्यादथभिचारिता । १४॥ 
अवत्कार्यसुरादौ च कार्यत्वादेर्बिलोकनात्‌ । 

अष्टं स्याद पृकादि चिदुपादानमित्यसत्‌ ।। १५॥ 
अटृष्टं चविदुत्पन्नं मोदश्ृत्वात्पु(स्सु)रादि वत्‌ । 

मोहः सुरादितो दृष्टो छदष्टश्व तदत्यये ।। १६ ॥ 
ततोऽचिदा.ऽत्र दष्टेयमन्वय-ठयतिरेकता । 
मोहस्येत्यचिदेकेदं दष्ट" मोहछतेरिति ॥ १७ ॥ 

तया* कारण-कायंत्वं धूम-वह्वदयादि षुच्यते । 
प्रनित्यत्वाददष्टस्य कायंत्वमधिवादत्ः ।| १८ ॥ 

हेतु-द्यं च देत्याङ्ग तवः स्याद्रयभिचारिता । 
श्रात्मस्वाकाश-कालादेरेव यस्पादकायेता ।॥ १६ ॥ 


१ श्रन्वयन्यत्रिरेकतया, "अन्दय~ग्यत्तिरेकखमधिगयम्यो. हि कार्य 


कारणभाव; इष्यथेः |, 
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८. हेत्सवेक्ल-सिद्धि २६ 
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तद्धेतोव्य मिचारितत्वाचरसष्ट : स्यादसिद्धक । ` 
न्मे चेत्तद्र्यभिचरपररस्वं दैत्य-खष्ट्य्‌, कदृषणम्‌ । २० ॥ 
तस्मादुभयथाऽपि स्याञ्जगत्कतु रसिद्धत्म । 
प्राक्मपञ्म्चित-दोषाच् सेश्वरोऽयं परोदितः ॥ २१॥ 
किञिचज्ञ ण्व सिद्धोऽपि दैत्यसषटिमपीच्छताम। 
न हि स्वान्यार्ति-क्ृत्वं स्याहिरागे विश्व-वेदिनि । २२॥ 

इति जगत्कतु रभाव-सिद्धिः ॥ ७ ॥ 

[ अर्हत्सवज्ञ-सि{द्धः ] 

ततो भवेदहेन्नेव सोपायोऽपि सवंवित्‌ | 
अन्यथानुपपन्नत्वादितीयमनुमा स्थिता १॥ 
विव्सितः स किञ््चिज्ञो मर्त्या वक्तत्वभावतः। 
छअस्मदादि वदित्यादेः सर्वज्ञो [नेत्य | सम्मतम्‌ ।। २॥ 
न हि सवेज्ञ-वक्तत्वविरोधः कश्व्विदीचस्यते । 
सहानबस्थितिनं स्यात्सद्ाबत्थित्ति-दशेनात्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्ञानोत्कषस्तु सावंज्ञयं तदुत्कर्षौ हि वक्रि । 
जेमिन्यादावभीष्टस्तदिरोधोऽन्कोःऽपि नो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अन्योन्यपरिहाये हि विरोधोऽन्यः स किं भवेत्‌ । 
सहाव[स्थित | योयंस्मात्स तु तत्तदमावयोः ॥ ५॥ 
किञ्च स्याद्क्ततोटक्षो विज्ञानोत्कषेकारणे । 
वाम्मिताकारणत्वं हि जेमिनौ तस्य सम्मतम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिञिन्बिज्ञ एव तत्रापि वक्तत्वं टृष्टमित्यसत्‌ । 


विरोधो ह्यल्पयोस्त "त्स्यालकाश-ठमसोरिव ॥ ७. ॥ 


$ तव्‌ श्रर्पः । 
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| स्यादराद-सिद्धो 


वीतरागस्य नेच्छाऽस्ति कथं स्याद्र क्ततेरयसतते । 

न हि स्याशन्तया२.स्याच्चेत्‌ , तयाऽ ज्ञस्याऽस्तु शास्त्रवाक्‌ ॥८॥। 
*तदिच्छायामवक्तृत्वाद्‌, गोत्र [प्र स्खलनादिषु । 

तद भावेऽपि वाग्दष्ं (ष्टा), सा पु ज्ञानात्‌, न चेच्छया ।\६॥ 
साववेज्ञ-सहजच्छा तु विरागेऽप्यस्ति, सादहिन। 

रागाद्‌ पहता, तस्माद्धवेदक्तैव सवेवित्‌ ॥ १०॥ 

पुरुष [त्वादि [हेतुश्च नैव सर्वज्ञ-बाधकः । 

जैमिन्यादौ च तदूदृष्टेर्विंसोधामाव-निश्चयात्‌ ।॥ ११ ॥ 
किञडििचज्ञे तद्‌ दशिश्चेरस्यात्सर्वज्ञेऽप्यविरोधतः। 

विरोधो ह्यल्पयोश्च स्यादल्पो दीपान्धकारवत्‌ ॥ १२॥ 
वेद-वाक्यं प्रमाणं न विरुद्धाथावबोधनात्‌ । 
उन्मत्त-वाक्यवत्तन्न मेदाभेश्रौ विरोधिनौ ।॥ १३॥ 
अथंवादत्वमेकस्येत्येतरप्रागेव दूषितम्‌ । 

तन्न वेदाश्च * तद्‌ बाधस्तत्सवज्ञाऽस्त्यवाधतः । १४ ॥ 

एवं सावेज्ञय-सद्धावाद्धगचत्यहेति स्फुटम्‌ । 

अन्येष्व सम्भावाच्च स्यात्स वोपास्य इति स्थितम्‌ ।। १५ ॥ 
अपि चातीन्द्रियाथत्वे पु'वाक्यत्वान्न हि प्रमा | 

अहदाक्यं यथा बुद्धवाक्यभित्यपि दुमेतम्‌ ।। १६ ॥ 


पेन्द्रिया्थ हि वाग्दष्टा दोषेरोवाप्रमाऽन्यथा * | 
आाप्रवाक्‌ चाप्रमा स्यात्तत्सा °परोच्तेऽपि तेन सा । १७॥ 


1 पी 


वक्तृतां इति शेषः । २ इच्छया । २. इच्छया । ४ अज्ञस्य ।  स्वंज्ञे 


६ प्रमा च गुणेनैव । ७ अतीन्द्रियेऽ्थं । 


६. अथापत्तिप्र माख्य-सिद्धि ३१ 


१ न न नन = ५ [ऋ + ४ ज त न क ण ० न न ज भ 


अध्यन्ञवत्पगोन्लोऽपि नार्थोऽप्रामाख्यसाथकः । 

१स-विशेषण हेतुश्च तन्नाप्रामाख्यसाधकः । १८ ॥ 

हेतोस्तत्सूचिता दृष्टा बुद्धा(द्ानां) वचसीति चेत्‌ । 

तथापि दोषतः सा स्याद्न्वय-ज्यतिरेकतः ।। १६ ॥ 

ततोऽप्रयोजकोर हेतुरविनाभाव-हानितः । 

पुरुषत्वादिवद्धेतोविपक्तेणाविरोधतः ।! २८ ॥ 

ततः प्रध्वस्त-दोषत्वादर्ददाक्यं प्रमा भवेत्‌। 

पु'वाक्त्वेऽपि, न चान्येषां दुष्ट-वाक्त्वस्य > साधनात्‌ ॥ २१॥ 
इति भगवदहत णव स्वेज्ञत्वनिद्धिः ॥ ८ ॥ 


दीय जयाय इद, 


[ €. अथापत्तिप्रामार्य-सिद्धिः ] 
परथोपत्तिः प्रमाणं न, तया सवेविदः कथम्‌ । 
सिद्धिश्चेत्‌ , तस्मात्वं हि स्यान्मीर्मांसक-सम्मतम्‌ ।। १॥ 
किञ्चानुमानमेवेयमथापत्तिरसत्यपि। 
द्रष्ान्ते न हि रष्टान्तः प्रमाणास्तित्व-साधने ॥ २॥ 
*इष्-साधनतः सन्ति प्भारानीत्यकुमानतः । 
साध्यते च तदस्तित्वरमचिनाभावभावतः ॥ ३॥ 
सप्रमारान्न दीष्टात्तिरनिष्टाप्तेश्च सम्भवात्‌ । 
कल्पितान्न ततः सा स््राक्कि दाहः कल्पिताग्नितः 11 %॥ 


१ श्रतीन्द्ियाथत््े सैति पुवाक्स्वादिति पूर्वकः । 

र साध्याप्रसाधकः ` अन्यथानुपपन्नत्वशून्य दस्यथः [ २ दोषयुक्र" 
वचनस्य । भे श्र्रेतचादिनो ( शून्याद्रेतवादिनो)ऽपि प्रमाश्थानि खन्ति, 
दष्टा नष्टसाधनदूष णान्यथानुपपत्तरिति भावः 1 


स्याष्राद-सिद्धौ 


मि ++ 0 थ 


कञ्चिंकाविव चोत्पन्न-मिथ्या-मखि-धिया कथम्‌ । 

मखिलेभ्यते चेन्नैवं तल्लाभो न हि तद्धिया । ५॥ 
गरहान्तमेखिमध्यत्तातपश्यतो मणिि-लाभतः । 
तन्निभं तु मिथ्यादिस्तन्नेष्टाप्निसमानतः ।। & ॥ 
साध्यते विश्रमेकान्तस्तदन्योषाय-हानितः। 

पा[रि ]शेष्याश्च न [मानं स्यादि] घ्रसनिषेघने ।\ ७ ॥ 
ति चेत्तद्‌ दयं च स्याक्रा(न्मानमिष्टं प्रसाधने । 
अभाकतदयेप।यादेरसाध्य. किमविश्रमः।॥ ८॥ 


ततो यथाऽविनामावः म्रमाप्णास्तित्व-साधने । 
अृष्टान्तेऽपि निर्णीतस्तथा स्यादन्य-देतुषु ॥ & ॥ 
दष्रान्त-रहिते कस्मादकिन।भाकनि[खेयः] । 

[अन्यत्र ज्ञात-सम्बन्ध-साध्य-साघनयोमवेत ॥ १० ॥ 
इति चेस्पक्त एव स्यादविनाभाव-निणंयः । 

चिपक्छो(त्ते) बाध-साम््यात्तकाच्चास्य विनिश्चयः । ११ ॥ 
पत्ते तज्नणं यो न स्यात्साध्यस्याप्रतिपन्तितः । 
साध्य्र-साधनवित्तौ हि पत्ते तन्निणयो भवेव ॥ {२॥ 
अथ साध्यपरि[च्छेडस्तकौ ]दन्यतं एव वा । 

सिद्धमेव भवेत्साध्यं तत्सिद्धशथानुमा बुधा ।! १३॥ 
इति चेद विनाभाव: साध्य(ध्या)ज्ञानेऽपि गस्यते । 
तस्य दैतोः स्वरूपत्वाव्सामग्रीतोऽस्य नियः । १४ ॥ 


तद्‌ मवे त्वनिरख्लिः त्तस्िकस्वादि कद्धवेन्‌ । 

तत््रेऽलुरमापि ना सोथ स्यान्त्याः साध्यस्य [चोध तः ।१५॥ 
अथा, साभ्य-सामःन्य-किंचकस्तद्िसेषवः(लिः)त्‌ । 
अनुमादेतुना ्यापिस्वत्सपमान्यस्य हीष्यते । १६॥ 
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छअन्येश्चास्य पगन्तव्यः पत्ते साध्यस्य च भ्रहः। ` 

न हि साकल्यतो व्यारिस्तत्नास्यानववोधने ॥ १.५ 
साध्य-साघनयोग्योप्तेरसाकल्येन निणेये । 

साधनं ममक न स्यात्तरपुत्रत्वादिहेतुवत्‌ ॥९८॥। 

स श्यामस्तस्य पुच्रत्वादन्ययुत्रवदित्यतः । 
साकल्य-व्याप्त्यनिर्णीत्या श्यामत्वं हि न सिद्ध्यति ॥१६॥ 
अन्तर्ग्याप्त्यनपेक्ञायां दृष्टान्ते व्यापि-दशनात्‌ 1 
देतुभवेदर्यः चेति हेत्वाभासो न कश्चन ॥२०॥ 
त्रिलक्तषणं च तत्रास्ति पत्तधमेत्वमुख्यकम्‌ । ` हिः 
ततोऽन्तद्या प्र-वैकल्यादेवास्याहेतुता स्थिता ॥२१॥ 
ततोऽवश्यमपेन्तत्वाद्‌ दृष्टान्ते सस्यविस्छटम्‌ । 

तयेव गमकस्वाश्च ज्ञेयाऽन्तन्यापिरञ्जसा ॥२२॥ 


तथा च पनल षव स्याद विनााव-निणयः । 
विपत्ते बाध-सामथ्योत्तन्नाथापत्तिरपमा । २३ ॥ 


इत्यथापत्तिप्रामाणखय-सिद्धिः ॥ ६ ॥ 





क क थ ^ + + ^ ॥ 





[ बेदपोरुषेयत्व-सिद्धिः ] 
विषक्ते न तु बाधौऽस्ति ज्योतिःशास्त्रं ° हि वेदतः 
छअपौरुषेयतः सिद्धय न्नो चेदपि स्वंवित्‌ ॥ १॥ 
ततोऽन्यथानुपन्नत्वं तच्छास्त्राणां न युज्यते । ` 
च्न्यथाऽप्युपपन्नत्वादितिं चेदिदमप्यसत्‌ ॥ २.॥ 


` ` १ ज्योतिःशास्त्रोपदेग्छः; स च्वापौरुषोयवेदादपि सिद्धीति न वदृर्भं 
; सवशः स्वीकठभ्य्‌ इति पूव पकि्ो मीम्गंसकस्याशयः १ ` 


ठ स्याद्व -सिद्धने 
पौरुषेयो भक्ेदो वे-वाक््यात्मकल्थतः । 
भारतादिवदित्येक्मसुमानस्य. दशन्तः ।। ३ । 
वेदे वणेस्य ब णां नामभिन्पक्तिक्रमस्थ च । 
नित्यताऽन्यज वोनामेक-व कत्‌ स्छृतेथेदि ।। ४ ॥। 
न च वर्णस्य नित्यत्वं देश्-कालादि मेक्िनिः । 
तस्येव प्रतिपननत्बात्वरदेरिव सवथा | ५॥ 
स एवायमकासदि रित्यादिश्रत्ययोऽपि वे । 
सादश्यात्स्यद्‌ मेदाचच्चेदाष्माद्रैलश्व सम्भवेत्‌ । ६ ॥ 
सैवेयं स्याद हबुद्धिरिति ब्रत्ययभावतंः | 
साध्यते तश्च नामेदश्रत्ययाद्ध दविश्रमात्‌ ।। ७ ॥ 
आ्रान्तेयं प्रत्यभिज्ञा स्थादात्म-मेदस्य दशनात्‌ । 
अभेदे सुख-दुःखाषेः ्रत्यात्मा(त्मफेनियंतिः कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति चेत्कि न कर््णोष भ्रान्ता सा तुल्यदोषतः । 
उदानत्तान्यधिभेदो हि सबस्तन्र च वीच्यसे।। ६ ॥ 
अभिव्यञ्जक-बाय्वादेर्भदाद्ध दोऽ जेवयम्‌ । 
उपाधिमभेदतोऽभीषटा सुखादेर्नियतिः परैः । १० ॥ 
प्रदेशाद्यरखण्डस्य नित्युद्धल्य चऋल्मनः । 
व्यापिनोऽन्यैने भेदश्चेत्तादम्बर्णेष्वयं कथम्‌ ।। ११॥ 
ततः स्यातत्यभिङ्ञाचादोष-साम्यच्च स्वयः । 
वणे-नित्यत्वसिद्धिश्चेदात्माद्ेवस्य च स्थितिः ॥ १२॥ 
वाच्य-वाचकसभ्बन्ध-परिक्नानं न सम्भवेच्‌ । 
वरणादेश्चेद नित्यत्वं सङ्क तित-वचः-क्षयात्‌ 1 १३ ॥ 
स्वाद्यं सौः पठोऽं स्यादिलि सङ्क तितं वश्वः। 
स्थायि चे्तदनुस्य्रत्या काच्ये(्योोऽर्यो हि न चान्यथा श्छ) 
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इति चेत्तदनित्यस्वेऽप्येतञ्छशनं ब सस्नयेत्‌ | 

सारश्ये द्यथं-खल्दाना तंत्खङ्कं तस्य सम्भवः ॥ ६२ ॥ 
देदगथेस्य शब्दोऽयमीरग्बक्वक इस्यथम्‌ । 

सङ्क तः कल्पिते (वो) ह्यत नित्य-स्मान्य-दषयपत्‌ ।। १६ ॥ 
्यापि वा व्यक्तिनिष्ठ वा म हि नित्यं तदीश्छ्यले । 
ज्यक्ति बिमाऽप्थष्ट' चेदस्ति गह्य न कि अचेत || १७ ॥ 
तत्सामान्येऽपि सारस्य भवत्येवान्यथा कथम्‌ । 
सटशोऽयमनेनेति धीः सामान्यान्तु सप न हि ॥ १८॥ 
एकत्व वुद्धिहेतुत्वं ह्यस्यान्यैश्वाषकर्प्यते । | 
साटरश्यं च न चानिस्यं स्ेज्यक्स्युद्धवं हि तत्‌ ।। १६॥ 
सामान्यापेक्षयं नित्यमनिस्यं ज्यक्त्यपेश्लसा 1 
चस्यात्साष्टश्य एवाऽयं सङ्क तो युक्तिभाववः ।। २० ॥ 
साद्रश्ये यदि स॑ङकतस्त छ्रशेषः(ष)स्मृतिः कथम्‌ । 
विशेषानुस्यतो दि स्याद्िशिष्टाथांवबोधमम्‌ । २१ ॥ 
इति चोद्य" च तुल्पं स्यान्निस्यसामान्यकाप्िनप्म्‌ 1 

र्य क्तेव्का पिनि भिन्नेञत्र तत्खङ्क तावकल्पनाच््‌ ॥ २२ + 
समवायेन सम्कद्धमिद्दं भिन्नमपीति चेतत्‌ 

तकि न ताव्‌ास्म्यसम्बन्धो व्यक्ति-साद्श्य येरपि ॥ २८३ ॥ 
जनैः पौद्गलिकर्कन्धपरिरणामतस्थ शब्दतर 1 । 
उच्यते, न अ सम्बन्धो जडानां स्क्यं अवेत्‌ ।। २४ ॥ 
कश्रोत्र-प्रविं छ्रान्पं लदेखन्यश्रतिस्ब न । 

इति चोय ज वरणान्तं ज्यञ्चकेषु ष्वनिष्व पि । २४ ॥ 
तंदूध्वनीन्परे न वखेत्वं च हि स्व-ज्यस्षकं स्वयम्‌ । 
जलाभावः सवेदा वसपै-खिरोमाव-भसङ्गतः । २६ ॥ 
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यदेदाध्ययनं सवे तदध्यग्रन-पूवेकेम्‌ । . `... 
तदध्ययंन-वाख्यस्वाद धुनेव अरवेदिति।। २५ ॥ 
इत्यस्मादलुमानास्स्याडेदस्यापौरषेयता |` _ , 
। ततः स्यात्पौरुषेयत्व-प्रतिज्ञाऽनेन बाधिता ॥ २८॥ 

इति चेरस्यादयं हेतुरप्रयोजंकं एब वै । | 
पअविकच्ांभाव-वैकल्यात्तद्धाकेऽस्याप्ययं भवेत्‌ ।। २६ ॥ 
पिटकाच्ययनं सवे तदभ्ययन-पकवंकम्‌ । 
तदध्ययरम-वैच्यतत्रादुःधुनेव भवेदिति ॥ ३० ॥ 
पौरुषेयता वेदे कतु रस्मरणा्वेल्‌ । 

इत्ति चेतसाञलुमा व्यथां न हि सिंद्धस्यः साध्यता ।[ ३१॥ 
कतु रस्मरणादेव सा साध्या चेत्तथा न किम्‌ । | 
बोद्धेरपि तदस्मरच्या पिटके साऽपि साध्यते।} ३२॥। 

बीद्धः स्म्रतोऽत्र कतां चेद्धदेऽपि स्मरत एव सः । 
तैरप्यत्रास्मरतोऽयं चेदसाध्याऽपौरुष्रयता ॥ ३३ ॥। 

श्रतो तस्स्मृतिरन्येषां प्रमा मा चेन्न तु प्रमा। 

तत्श््ृतिः पिकेऽपि स्याद बोद्धीयत््राच्द् ताविव ॥ ३४ ॥ 
पिटके तत्सम तश्च्त्स्यात्परमां प्रामाण्य मप्यलम्‌ । 

पिटके स्याद्धि बोद्धानां तत्स्मृतेरपि भावतः | ३४॥ 
प्रामाण्यं पिटके न स्याद्‌ बौद्ध स्येवात्र तस्स्म्रतेः । 

कल मतं तु सिद्ध स्यास्परैरप्यत्र तस्स्मतेः ॥ ३६. ,. 
इति चेत्कत् भावोऽपि तदस्मृव्या श्रतौ कथम्‌ । 

बौद्धस्य तत्स्मरतेरेव भावात्तत्कत्‌ सिद्धितः ॥ ३७ ॥ 

ततो यथैव बौद्धानां प्रामास्यस्यरतिरभ्रमा । 

पिके स्यात्तथा वेदेऽप्यप्रमैव तदस्म्रतिः ॥ देम |} ` 
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ततो वेदस्य नैव -स्याटकतु रस्मरर्णाद पि । 
पपौरुषेयता, तस्मारित द्धा स्यास्पौरुषेयता ।। ३६ ॥ 


इति वेद पौरुषेयत्व-सिद्धिः ॥ १०॥ 


य त इषय्दः 


[ ११. परतः प्रामाण्य-सिद्धिः ] ` 
स्वरतः सवे-प्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । , , 
न हि स्वतोऽसती शक्तिः कतुं मन्येन शक्यते ॥ १.॥ 
इति वाक्तिक-मद्धावाद्धेदोऽपि स्यास्स्वतः प्रमा । 
तन्नास्य पौरुषेयत्वं तत्वे वेदो न सा स्वतः ।। २॥ 
दत्यप्यसस्रमाानां प्रामार्यं परतो मवेत्‌ । 
यथा, तथाञऽकुमानेन वद्धयमाखेन साध्यते | ३॥। 
प्रामाखयं न प्रमाणनां स्वतोऽप्रामाण्यवद्धवेत्‌ । 
सामग्रचन्तर-जन्यत्वास्स्वग्रहे कायभाचतः ।॥ £ ॥ 
छप्रामाख्यस्य सवेंषामुत्पन्तिः परतो मता । 
दोष-तरैरूम्यवेकल्यानाप्राक्तेरेव माचतः ॥ ५ ॥ 
निवृत्तिलक्षणं कायमप्यस्य परतो मतम्‌ । 
ममेदमप्रमा ज्ञानमिति ज्ञत्वा निवत्तनात्‌ ॥ & ॥ 
स्वरतोऽग्रामाण्यविज्ञानमेवत्रषपि परं भवेत्‌ । 
तद्धि स्यात्परमन्येषाम वसंवेद वादिनाम्‌ । ७ ॥ 
प्रब॒त्तिलक्ञणे कार्ये प्रमायाः स्वभ्रदः परम्‌ । 
विषयाव्यभिचारे हि स्वतो ज्ञाते प्रवर्तिते । ८॥ 


वं च परतः सिद्धा प्रामार्य-ज्लप्िरञख्सा। 
गुरणात्परत एव स्यात्तदुत्पत्तिरपि स्फुटम्‌ ।॥ ६ ॥ 


~ स्मह्ठन्दि-सिदधौ 
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परतोऽस्य [हि] चोखन्विदधिन्द्रिग्पसःमदोश्रसः । 
हेतोस्तरैरूप्य-साकल्याच्छस्दस्याप्ाश्च सस््व्छात्‌ ।। १० ॥ 
दोषाभावो गुणः कस्भाज्नीष्पटकतयेरयसच्‌ । 
तरैरुप्याभाव एवं हि हेतुदोषो न सम्भवेत्त ॥ ११ ॥ 
प्तधमेत्वमुख्येतत्त्ररूप्याभावतः परम्‌ । 

दोषो नास्ति ह्यरृष्टोऽपि स्याच्च्चेस्स्यादिन्द्रिये मुशणः ॥ १२॥ 
ततो दोषान्तरारष्टे चेरूप्याभाव ष्व यै । 

हेतुदोषो गुरणेऽप्येवं स्याहोषामाव शग्द्रये । १३॥। 
किञ्च स्यादोष दषोऽपि च्रिरूपामाचनादिनाम्‌ । 

भिन्नौ भावो ह्य भाच्रोऽपि मेदामेप्र ादिनाम्‌ ।। १४ ॥ 
हेतोरपि गुणस्तस्य तत्साकल्यं न चेदिदम्‌ । 

गुणो भवेत्स दोषोऽपि तद्धैकल्यं कथं मघेत्त्‌ ॥ १५ ॥ 
हेतोः स्वरूपमेवेदं तत्साकल्यं यष्ीष्यके । 

तद्धैकल्यं न दोषः स्यास्स्वखूपामाव खव यै }| १६ ॥ 
हेतौ तदन्य दोषोऽस्ति धीहेतु-वान्तदश्लवत्‌ । 
रत्तेष्वन्योऽपि शष्टो हि काष्वादिरिसि चेद सत्‌ ।। ९७ । 
रन्तेष्वन्यशुरणोऽप्यस्ति धीषटेतुत्वाश्यथा वष्वः । 
इत्यस्मादल्ुमानाद्धि गुणः स्यादहिन्द्रियेष्वयि ।। १८ ॥ 
श्रान्ते साध्यच्षेकल्यं शच्दस्यारुणवत्वसः । 
उभयवादिसिद्धो हि रष्ठाम्त इत केदसन््‌ । १६ ॥ 
शब्दे दोषोद्धवस्ताषक्ठक्त्रधीन इत्ति स्थितिः । 

तद्‌ भावः कच्वित्ताघद्‌ गुणव हतुकस्वतः ।। २८ | 

इति वार्तिकतः अब्द्ःसुःएबर्व तक्वाद्तः । 
गुण वह ककसवं हि शच्दस्यात्रैव सम्मतम्‌ ।। २१ ॥ 


१२. अभ्यधभमीष्छदुषश-{सद्ध क 
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तदोषष्वं सनाथं स्थादःमुरथद्धवन्रपे सशशाम्‌ । 
इति ओे्तद्मुशायैःव कि म स्याद वंशम्‌ ॥ २९ 11 ` 
न हि स्वतोऽसती शक्िरित्याष्यंयि य ग्केह्यतः । 
शान्दापामोस्थशिर्ि दुव क्‌-अ्रकल्पिता । २३ ॥ 
तदथं स्यात्तव पेक्षिस्यं स्वतः प्रामाण्यस्िश्ि्ः । 
प्रयोजनान्तरांसि उेद्चेदन्योन्यसमाश्रयः ॥ स्थ | 
स्वतः प्रामास्यसिद्छै स्यात्तदथं तदयेश्वणम्‌ । 
तदर्थं तद्‌ पेच्तित्वे तत्सिद्धिः स्था्दिंलि स्पुटम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततः शब्दे गुरणोऽपि स्थादाप्तो्तत्वं तथा सति । 
दृष्टान्त एव शब्दः स्थादक्तेषु गुण-साधने ॥ २६ ॥ 
ततः प्रामाण्थःनिष्पत्तिः सामाग्मथन्तरतो मवेत्‌ । 
तत्का स्वग्रहाच्चेति भ्रामास्यं परतो भवेत्‌ । २७ ॥ 
प्रामाख्ये परतः सिद्धे स्वतः प्राभाख्यहीमनता । 
ततश्च पौरुषेयत्वाद्रेदोऽप्यस्य न बाधकः 1} रस ॥. 
हति परतः प्राभाण्य-सिंधिः ॥ १५ ॥ 


[ १२. अभावप्रमाणदषण-सिद्धिः 1 
भ्रागमावाय गत्वा कन्कलस्पनअ्मा, त्तः । 
सववंज्ञाभावकित्तिः स्व्मचयैबेत्यपि दुमेतम्‌ । १॥ 
भावप्रमाणतोऽन्यायास्तस्या एवानिरीन्तसणात्‌ । 
नास्त्यत्र घट इत्यादी सा ह्यमावविधीस्य॑सत्‌ ।। २ ।+ 
छत्रेति ज्ञानमध्यत्तं -प्राभ्विक्षाते चटे स्मृतिः । 
अर्नुपलम्भसो नास्तीत्युरूावनुभितिभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


८ स्याद्राद-सिद्धौ 
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न चान्यद्‌ ्राह्यमस्त्यत्र सा स्यार्किकिषया प्रमा । 
*मानसं नास्तिताज्ञानं न्तादुद्धवमित्यसत्‌ं ॥ ४ ॥ 
स्वाथानुमानसम्भूतिघेटादिस्मरणे भवेत्‌ । ` 
हेतवादिवचने तत्स्यात्पराथांऽपि च साऽनुमा। ४॥.. 
घटादिस्मरणामभावे ब्राह्या स्यात्कवलेव भूः । र 
छध्यत्तान्न निषेधो क विधिकाऽस्ति घटादिष 1 &;।१ `. 
विधिमाच्रप्रहै ऽध्यत्तादृद्वैतस्थितिरिव्यसत्‌। ॥ 
विधाबन्यनिषेधोऽपि तयोस्तादात्म्यतो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
निषेध्याग्रहणेऽप्यन्यनिषेधः कथमित्यसत्‌ |  -  . ` 
भावामावात्मके भवे भाववित्स्यादभाववित्‌॥८॥ 
तद भावो घटदेश्चेरस्यादस्याभाव इत्यसत्‌ । वि 
अन्याभावो हि जातोऽस्य स्वोपादानस्य शक्तितः ।॥ ६ ॥ 
मरीचिकाद्यभावो हि जलादिग्रहणेन चेत्‌ । 

ग्राह्यः कथं प्रवर्तेत निःशङ्कस्तद पेत्तकः ।। १० ॥ 
ततोऽभावग्रमा नैव तदु ्राह्यान्तर-हानितः । ` 
भावाद्धिन्नो न चाभावः कायंद्रन्यं हि नान्यथा । ११॥ 
प्रागभावे स्थिते तस्य घटादेर्नेह सम्भवः । 
तदुपमदँनवश्चेक्कि स्यात्तदुपमदेकम्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्कायेस्य स्वरूपं चेत्स्यादन्योन्यसमाश्रयः | 
तदुपमदनकायात्कायं तन्मदैनादिति ॥ १३॥ 





$ गृहीत्वा वस्तुसद्धावं स्त्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताज्वानं जायतेऽच्ानपेचया ॥ | 
-मी० श्लो० शअभाव० श्लो ११ । 


तदुपमदेनं नाम कायं स्योर्पत्तिरेव चेत । 


९३. तक्र प्रामारय-सिद्धि 


कारणस्येव रूपं स्यास्प्रागभावोऽपि नाऽपरः ॥ १४ 


तथा च कारणादेव भावामावात्मकादिदम। 
दशं काय मुत्पन्नमित्यनकान्तसस्थितिः ॥१५।। 


तन्न ताटरगभावोऽपि तत्प्रमा च तथा सति । 
ततोऽपि सवेविदो न स्याद्‌ बाधो चन्ध्यासुतादिव 11६६4 


इत्यभावप्रमाखणदूषरण-सिद्धिः ॥१२॥ 


[ १३.तकंप्रामास्य-सिद्धिः ¡ 
तर्का न स्यात्प्रमाणं तद्‌ विनाभाववित्कथम्‌ । 
इति चद्‌ व्याप्चिविक्कि स्यादध्यत्तादेरशक्तितः ।१॥ 
न दि साकल्यतो व्याप्निरध्यत्तेण प्रतीयते । 
सवदेशादयविज्ञानाद्ज्ञाने हि स सवेवित्‌ ।॥२॥ 
असाकल्येन तद्धित्तौ हेतुन गमको भवेत्‌ । 
तत्पुत्रत्वादि वत्‌ ; कच्च तच्चेत्तदि दू.थाऽनुमा ॥२॥ 
चतणिकत्वादि साध्यस्य ज्यात्निज्ञनेन सिद्धितः । 
साध्यतत्साघनावित्तौ न हि वद्ग्याप्ि-निणयः ।४।। 
न दहि प्रत्यत्ततो ज्ञाते नैल्यादावनुमा भवेत्‌ । 
चतशिकत्वे समारोषच्छेदनायानुमेस्यसत्‌ ।५॥ 
पआसेपो यदि तन्न स्यान्नीलादावपि किंनसः। 
ग्रस्यत्षविषयत्वस्य सवत्राऽप्यवि शेषतः ।६॥ 
विशेषः कापि चेन्नान्ये नैर्श्यं सवे वस्तुनः । 
निर॑शक्तषणिकत्वं हि सौगतः प्रतिपाद्यते ।।५॥ 


स्याद्राद-सिद्धो 


तस्माद्‌ टृष्टस्य भावस्य ₹ृष्ट एवाखिलो गुरणः। 
इति तद्वान्‌ विरोधश्च तन्न भ्यापिविद्‌ च्षजम्‌ ।।८॥ 
तद्ित्च्चेदनुमा तत्राप्यन्या तद्धित्पुनस्तथा । 
इत्येवमनवस्था तत्तद्ित्तकेः प्रमा च सः ।।६॥ 
अगरहीताथताऽप्यस्य [नानासं |कलनम्रहात्‌ । 
नाध्यत्तादि हि नानोल्लेखात्म-सङ्कलने तत्तमम्‌ ॥१<॥। 
साध्य-साधनसम्बन्धस्तकस्य विषयः स च| 
तदुत्पच्यादिसम्बन्धाभावात्तदिषयः कथम्‌ ।\१९।। 
पसम्बद्धाथेबोधानां घटोऽभूद्धिषयः, पटः । 
सैवेति, नियमायोगाद्िषय[ ज्ञानयोनेनु ] ।)१२॥ 
इति चेद्योम्यतेवास्तु सम्बन्धो विषयेऽस्य च । 
प्रत्य्तस्येव तस्यापि योग्यता नन्वपेच्तते १३ 


अन्यथा घीजंडाकारा कि न वेद्य घटादिके। 
साकारज्ञानवादे हि नैरश्या घीनं चांशवित्‌ ।॥१४।॥। 
रूपेणे(णे)व रसादय श्च सन्निकर्वऽपि चज्लुषः । 

रसादि # [न वेद्य स्याच्चक्लुषा] योभ्यता-द्विषाम्‌ ॥१५८॥ 
किञ्चासद्‌ ग्रहणे बुद्धर्याग्यतेव निबन्धनम्‌ । 
तदुत्पच्यादि सम्बन्धो न नीरूपास(रूपाख्य)ता धियः ॥१६॥ 
तत्सत्यप्यन्यसम्बन्धे तद्‌ भाकेऽपि योम्यतः । 

छअपेद्येति, तया तरक विषय-नियमो भवेत्त्‌ १५५ 
ततस्तकम्रमा व्याप्चिज्ञाऽन्यथानुपपत्तितः । 
भवेत्तेनाविनाभाव-निखणं यश्चेति सुस्थितम्‌ ॥१८॥ 

विपत्ते बाधनाञ्ज्ञाताऽप्यन्यथानुपपन्नता । 
 हेसोस्तथोपपत्तिस्तु कथं ज्ञेयेति दुमेतम्‌ 11१६1 


तथोपपत्तिरेवेयमन्यथानुपपन्नता। 

तद्धिन्तिरेव तद्धित्तिः पयु दासनञर्थेतः |) २८॥ 

ततो ऽनैकान्तिकासिद्ध-विरुद्त्वाद्यभावतः । 

पय्रचिनाभावसिद्धेश्च तद्धेतोरस्ति सवे वित्ते ।।२९॥ 
हति तकेभामास्य-सिद्धिः ।। १३ ॥ 
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गुरणायमेदो गुख्यादेस्तशथा नि्वाघ-बोधतः । 
तद त्तस्यान्यथा हानेगु णादेरिव संख्यया ° ।१॥ 
समवायान्न तद्‌ बुद्धिरिह दंभरत्ययो द्यतः । 
द्रश्ान्ते तदनिष्टेश्च तत्सम्बन्प्रेऽप्ययोगतः 1२ 
लस्प्रत्ययस्य हेतुत्वं समवाये परैमेतभ्‌। 
तस्माद मेद धीने स्यात्तस्यां तत्प्रस्ययात्ययान्‌ ।।३॥ 
न हि दष्टा चरटोस्प्तिः पटसम्पादिकारखैः। 
ततस्तादात्म्यवुद्धिश्चेत्समवायान्न धीः परा ।}॥। 
तादात्म्यप्रत्ययोत्मादि-समवायत एव किम्‌ । 
तद्ाधारत्ववुद्धिश्च सम्भवेदिति युक्तिमत्‌ ॥*॥ 
किञ्च नीलादि चैल्यादिस्वरूपेरावबोधयेत्‌ । 
्रधारत्वेन नैल्यादेरत्मानं # जु बोधयन्त ।६॥ 
पमेदयीन चासिद्धा तस्याः स्वंत्र दशनाच्‌ । 
[सं ]ज्ञिभूतोऽजडो मन्त्रैवेटीभृता खदित्यपि ॥५॥ 
१ शगुण्यादेगु ाव्मेदो ऽस्ति त्थानिबौधपरतोतिमावात्‌, यथा गुणादि. 
संख्ययोःः इष्यनुमानमच्र रष्टव्यम्‌ 1 





स्याद्रयद-सिद्धौ 


ग्रा^०००००००००००००००..०. नां तदात्मस्वे हि सत्ययम्‌ | 
च्विप्रस्ययोऽन्यथा न स्यात्तथाभावोऽप्य सेदिनम्‌ ।८।। 
प्रथक्त्वाग्रहुणणदेव गुरणए-गुण्याद्यभेद धीः । 
वास्तवाभेदतो नात्र वन-सेनादि बुद्धिवत्‌ ॥६॥ 
वनादेने ह्यमेदोऽस्ति विरलत्वस्य बीत्तणात । 
तन्तत्रामेदघी्नं स्यात मेदधीः ।१-॥। 
इति चेस्स्थुलधीश्चेवम रुष्वेवेति कथ्यताम्‌ । 
बादःवंनादि टृष्ान्वादरुमाच्रं हि सम्मतम ।१९।) 
अरतीन्द्रियत्वतोऽरए्ूनामभ्रतीतिस्ततः कथम्‌ । 
धृलादिप्रतिमासोऽत्र प्रतीते(तौ) ह्यन्यथाप्रहः । १८॥ 
चनाद्यवयवा[श्चृत-शिशपाद्यङः | धरिपादयः । 
दुरस्थानामिह ्रान्तियु त्त भेदाविनिस्व यात ।।१३।। 
तथा वनादि दृष्टान्तः सौगतानां न यज्यते । 
गुणादयभेद-वि श्रान्तौ युक्त वेत्यसङ्गतम्‌ ॥९४। 
न ह्य कान्तेन भिन्रत्वं गुणादीनां च तदतः । 
दश्यते य ]द्‌बलादत्राऽप्य मेद-श्नान्ति-कल्पनम ।।५।) 
तत्तोऽग्रतीतिरत्राऽपि समानैव तथा सति । 
अरगुष्र स्थुलवुद्धावप्यस्य द्रष्रान्ततो भवेत्‌ ।१६।। 
भ्रघानस्थूलसपक्ता स्थूलाः पस्मारणुप । 
स्थाणौ पुरषवीयद्रदतस्मिस्तद्‌ प्रदत्वतः ॥१अ। 
प्रधानः पुरुषा नो चत्स्थाणांच न ह तद्‌मरहः 
इति गुणयादिसिद्धेने स्थूलधीरसुसम्भवा ॥१८॥। 
इति चेद्‌ गुण-गुख्यादावपि चैवमभेदधीः । 
न स्यादच्रापि न ह्यस्ति प्रधाना काऽप्यमदधीः।१६॥ 
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वास्तवाभेद-विष्ठेषे न हि कापि प्रधानधीः। 
श्रान्तत्वादभप्रधाना हि गुण-गुख्थाद्य भेदधीः ।।२०॥ 
ततः प्रधानटीनेऽस्मिन्नभेद ग्रहणे भवन्‌ । 
प्रतस्मिस्तद्म्रहो हेतुनान्यत्रापी साधनम्‌ ॥२१॥ 
तस्मादेवमरगुष्वेव स्थुलबुद्मनिन्हता। 
चस्तुब््येव बक्तल्या गुख-गुरयाद्यभेदधीः।।२२॥ 
किञ्नचात्राऽभेद धीश्चेस्स्याद्‌ च्ान्तेव कथमेनया ¦ 
पटादययवयवी सिद्धय सप्रमालत्तणदहीनया ।२३२॥। 
भ्रस्थयान्तरतः सिद्धिः परादेरित्यसङ्खतम्‌ । 
पटादिवित्तौ न ह्यस्ति युगपद्रंदनद्वयम्‌।।॥ 
क्रमेरणाऽप्यत्र नैवास्ति वेदन-ढय-दशेनम । 
पटादिग्रहतोऽन्येवा मेद धीरित्यनिश्चयात्‌ ।२५८॥ 
निश्च याद्मक्मध्यत्तमिष्यते च परेस्ततः। 
पटादिग्राहकं न स्याद्‌ श्रान्तज्ञान-टानितः ।।२६॥। 
क्रिञ्न्व धी-द्रयमिष्टं चेद भेद प्रव्यये(यो) कथम्‌ । 
प्रतीते पटाद स्यात्तदमेदे न धीरियम्‌ ।।२५] 
तन्तवो हि परटीभूता इत्यादिग्रत्ययैः सदा | 
परटादयमद्‌ वचश्च न चाज्ञात तधा मरह: ।>=।) 
तस्मादेकव धीरत्र, सा<पि आान्तंव, तत्कथम्‌ । 
पटादिसद्धिरश्रान्तवुद्धितोऽभीषटसि द्विता ।२६॥ 
पटाय्यसिद्धिपत्ते च यौगे सौगततुल्यता | 
मवत्यवेति तद्‌माहि ज्ञानमश्रान्तमिष्यताम्‌ ।३०॥ 
पटादावेव तद्म्राहि ज्ञानमश्रान्तमञ्जसा। 
निवांधत्वात्‌ , न चाभेदे, समवाघस्व इत्यसत् ।३१॥ 
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एकवुद्धौ न युक्ता हि चान्ताऽध्राम्तस्वरूपता । 
विरोधादविरोधे स्यादेकस्यानेकरूपता ।।३२॥ 

तथा च गुण-गुख्यादेरमेदेऽप्यचिरूद्धता । 
सिद्धेव्यश्रान्तिरेवेयं गुण-गुख्याय भेदधीः ।।३३॥ 

ततो हेतोश्च सिद्धत्वं, साध्ये सत्येव सम्भवात्‌ | 
पविना माविनश्चे]ति नास्यासिदुध्यादिदुषणम ३ 
टर्टान्ते साध्य-वेकल्यमपि चैचाच्र सम्भवेत्‌ । 

संख्यावच्े गुणादेश्च परेषां ह्यवि वादतः ३५५ 

दौ गन्धौ, षड रसा, है च सामान्ये, बहवो मताः । 
विशेषाः, समवायः स्यादेक इत्यादधिदशेनातत ।३६॥ 
वास्तवी न[गुणादौ स्यात्‌ संख्या, | सा ह्य पचारतः 
तेषां तन्न गुरादीना तादास्म्यं च तयेत्यसत ।।३.५॥ 
सतो हि समारोप उपचारस्तथा सति । 

अभाव एव संख्यायाः प्रथिव्यादौ च सम्भवेत्त ।।३८॥ 
णकत्रास्या हि भाक्तत्वे नेवान्यत्रापि सत्यता । 
निबाधस्वेन सत्यत्वं [सम्मतं सवैवादिनाम ] ।३६॥ 
वास्तवी चेद्‌ गादौ स्यास्संख्या, स्युगुःखिनो गुणाः । 
णुरणसूने ° गृणत्वेन संख्याया परटिवत्वतः ।४<॥ 
गुगणादेगुः णवं च्वं च नेष्यते न्यायवेदिभि;। 

गुणाः स्यर्निगुणा इ[षटाः शास्त्रे हि. स्वायवेदिभिः] ।‰१॥ 
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निगु णत्वं गुणादीनाम द्रव्यत्वेन कमेवत्‌ । 

इतीयमनुभा. तत्र बाधिका चेत्‌, तदप्यसत्‌ ।४२॥ 

कमे स्यात्पञ्चपेटयुक्तं गुणवचस्वं हि कमेणाम्‌ । 

ततः स्याट्खाध्यवेकल्यं दृष्टान्तस्य कस णः ॥४३॥ 
गुरण्वत्वे गुणादीनां द्रव्यत्वस्य सिद्धितः । 

द्रञ्य[ त्वस्य] हेतोश्च स्याद सिद्धत्वमज्जसा ।।४४। 
हेतोरस्माद्गुणणादीनां निगु णस्वेऽस्य सिद्धिता । 

हेतोः, इत्यपि नेव स्यादन्योन्याश्रयदूषरणात्‌ ।1४५५॥। 

निगु णत्वमतो देतोगु णादीनां हि सिद्धयति । 

निगु णत्वस्य सिद्धेश्च तेषामद्रञ्यता भवेत्‌ ।४६।॥ 
तस्मान्न चेद्‌ गुणादीनां संख्या, संख्यैव न कचित्‌ । 
सिद्ध्येदिति गुणाश्च संख्या-तादात्म्यमिष्यताम्‌ 11४५ 
किञ्भ्योपचारतः संख्या गन्धादौ चेत्तथा मवेत्‌ । 

प्रथक्त्वं चोपचारेण गुणएत्वस्यविशेषतः ।(४८॥ 

ततो प्रथक्त्वमेव स्याद्गन्धादेस्तद्तो न किम्‌। 
प्रथक््वस्योपचारे स्याद्‌ प्रुथक््वं हि वास्तवम्‌ ।(४६।॥ 
अकारमेद्‌ भावेन गन्धादेस्तद्रतो भवेत्‌ । 

भेद एव प्रथक्त्वस्यावास्तवसे हि नापरम्‌ ।५०॥ 
प्रथक्त्वमेव गन्धादौो तद्ध दोऽपि न बुध्यताम्‌ । 

वैलक्तग््यं स्वरूपस्य तद्ध दो दि विभाव्यते ॥५१॥ 
इत्यप्यसारमेवरं हि ए्रथक्त्वं स्यान्निरथेकम । 
तद्धैलच्तण्यमात्रेरण प्रथिभ्यादौ च भेदतः ।५२॥ 

ततः प्रथक्त्वभिष्टं चेद्वास्तवं, वास्तवी भवेत्‌ । 
संख्याऽपीति गुणादेः) स्य्यत्तादार्म्बं च तयोः स्थित्तम्‌- ।(८३॥ 
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न हि स्यात्समवायेन तस्सम्बन्धः, तथा परेः । 
अनुक्तत्वाद्‌, गुणादौ च द्रन्यस्वस्यानुषञ्जनात््‌ | ५।। 
समवायाज्र(यश्च) सम्बन्धः सम्बन्धादन्यतोऽथवा” । 
यद्य सम्बन्ध ऽयं स्यात्‌ [संयोगोऽपि त्रा भवेत ] ।(५५८। 
न सम्बध्नात्यसम्बद्धः परत्रैवमदशनात्‌। 

समवेतो हि संयोगो द्रभ्यसम्बन्धक्रन्मतः ।५६।॥। 

सम वायान्तरणास्य सम्बद्धेऽप्यनवस्थितिः । 

स्वतः सम्बन्ध एवास्य सम्बन्धत्वेन चेन्मतम्‌ ॥५८५। 
यथा नान्योञ्च सम्ब 0१ त दिरूपतः | 
स्वरूपमेव सम्बन्धः किं नैवं धमतद्रतोः ।।५८॥ 
किञ्चान्योन्याश्रयोऽपि स्यात्स्वतः सम्बन्धकल्पमे । 
तद्धि सम्बन्धतासिद्धौ साऽपि तेनाप सिद्ध्यति ।।५६॥ 
सम्बन्धत्वं प्रतीर्येव समवायस्य कल्प्यते । 

स्वतः सम्बन्धतो नेति [नान्योन्याश्रय] इत्यसत्‌ ।६<॥ 
ऋप्रवीतेरतिन्याप्तेरभेदप्रत्ययादपि) 

समवायो न तन्नास्य सम्बन्धत्वं प्रतीतितः ।६१॥ 
समवाये प्रतीतिश्चदध्यत्तमविवादता। 

निणैयैकात्मना तेन ज्ञते संशीव्ययोगतः ।६२।॥ 
सविकल्पकमध्यन्तं समवाये न चेद्यदि । 

[सविकल्प |कमस्तीति समवाये प्रतीतितः ॥ ६३ ॥ 
इत्यसन्न हि तज्ज्ञानं दश्यते कापि सोगतेः | 
उश्चमानभिवाभ्यन्तं जडदुद्धिवदेव वा ॥६४। 





खम्बद्धो भवति तथाचानवस्थेकि भावः । 
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संश्लेषज्ञानमेवेह तद्रतोऽवयवैरिदम्‌ | 
यप्यसन्तयोरत ताद्‌ात्म्यस्येव निणंयात्‌ ।।६५। 

क्रञ्च सच्येव सम्बद्ध विशोषणत्व संज्ञके । 
सनिकर्षऽच्जग्राह्यः समवायः परमतः ।1६६॥। 
तद्धिशेषण म(मा)वे स्यात्समवायोऽयमाध्रितः । 
गुणादि वत्तथा चास्यानाश्रितत्वं कथं भवेत्‌ ६ ५।। 
समवायान्तरापेत्ते सम्बन्धे हि स आश्रितः । 
नेतत्सम्बन्धतश्चेरिक तदपेत्ता स नेष्यते |£ ८॥ 
तद पेते हि सम्बन्धे समवायस्य कल्पिते । 
न स्थितिः प्ुनरप्यन्यसमवायप्रसङ्कतः ।६६।॥ 
तद्धिशषणभावाख्यसम्बन्धे तुन च (चा?) स्थितः| 
व ॥७०]} ° 
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तन्नो चेद्‌ब्रह्मनिरणीतिरविवादा स्वतो भवेत्‌ ।*२॥। 

न चैवं दश्यते तत्र विवादस्येव दशनात्‌ । 

तथा च ब्रह्मनिर्णीतिः स्वतः स्यादिति दुर्मतम्‌ ।३॥ 

१ अस्य अ्रन्थस्योपलन्धैकमान्नमूडधिद्रीयताडपत्रप्रतो पत्रसं० २२६ 
तः २७६ पर्यन्तम्‌ । पुनः २९४ तमास्पन्राद्‌ारम्भः । एतन्मच्यस्थानि 
( २४७ तः २९३ पयन्तं ) सक्च पत्राणि नोपलन्धानि । न ज्षायतेऽन्न 
कियन्ति प्रकरणानि चुखितानि सन्ति । अत एवान्रिमव्रकरणस्यापि श्चादि- 
भागो च्रुटित एगोपलब्धः । 
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तदवस्था गता न स्यात्सापि निं्णीतिरित्यसत्‌। 
तेऽप्यविद्या-` - विहा स्थुः सा ह्यविद्याऽत्र चचिता ।५४।। 
छतर्सिमिस्तद्‌म्रहो ्रान्तिरविद्या सापि कस्य वा। 

न जद्मजीवंयोयु क्ता केन तद्धानिरित्यपि ।*८५॥ 

परतः प्रमितस्वं चेद्‌ ब्रह्मणः स्यादनिस्यता । 
पूवेमप्रमितस्यैव पश्चासप्रमितता यतः ॥५६॥ 

तस्य प्रमितता नो चेत्तद स्तीति वचः कथम्‌। 
स्पुःरणणाच्चेत्तदर्थोऽपि न हयन्यस्वपरमह्‌ात्‌ ॥५अ] 
स्फ़रणमेव चेदु ब्रह्म तदस्तीति वचः कथम्‌ । 
स्फ़ुररणाच्चेत्तदूर्थोऽपीत्यादिष्वोद्ं न चक्रकम्‌ ॥५८॥ 
स्फुरणं नाम मानं स्यान्न 2 गिति येद्‌ ५ म्‌ | 
सर्बोद्धवभिदं जह्य न विवादोऽत्र कस्यचित्‌ ॥[५६॥ 
इत्यसन्न हि तद्‌भानं सवंभेद्य व दश्यते । 
प्रत्याव्ममानभिन्नं हि निविवादं विलोक्यते ।६०॥ 
उपाधिमेदतो मेदः कल्पितो नैव वास्तवः । 

न ह्याकाशस्य मेदः स्याद्‌ घटाकाशादि भेदतः ।६१॥ 
इत्यसद्‌ भेद संवित्ति्रीन्तित्वात्त्‌ कल्पिता भवेत्‌| 
जीवब्रह्यान्ययोर्नेति भा[गेव प्रति पादनात्‌ ।६२॥ 
किञ्च कल्पित वायं सेदस्तस्येति निश्चयः 1 
मानाच्चेद्‌ द्वैतमन्यस्मात्त किन्नायं स्यादकट्पितः।६३॥ 
न द्येप्रमांणतः सिद्धं किल््चिदेवेति युक्तिमत्‌ । 
 तस्मांद्धानस्य भेदः स्यादबोधात्तेन “` । || 


निंबाधे बधशङ्काय 1 
र """त्स्वपराभ्यामिति स्थितम्‌ ६४) 
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अभावाद्समथेत्वादम्यसाभ्यास्परस्य वे । 
तदित्तेरफलस्व्राच्च तस्मान्न ब्रह्मवेदनम्‌ ।।६६॥ 
वं च न तदास्थेयमुपायोपेय जिंतम्‌ । 
41990 क म तमदेतवादिनाम्‌ ।} ६७] 
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मेदः सर्वोऽप्ययं श्रान्तो भदत्वात्म्वप्नदद्चन्‌ || &८॥ 


नेह्मरूपापरिज्ञानाद्‌ मेदरोऽयखमवभासते । 
सखकस्वरूपापरिज्ञानायथेयं भाति सर्व चत्त ॥६६॥ 


खकस्वरूपविदः पुसो यथा व" "1 
७७9 ७9७ ०००७०७० ००००००७७० 9० सवभेदधीरपि वदत ¶ |\45 (4 
""त्वा स्वयं नश्यज्च हश्यते. ˆ ` ˆ` "` । 


तथा ब्रह्मपरि ज्ञानं कृत्वा नश्येत्परं च तत्त ॥५१।। 
नानेन द्वै तसिद्धिश्च सतः सा हदि सदन्तति । 
अपविद्यत्व।द यं भेद: सद सत्वविलत्तणः ।५२॥ 
चन्द्रद्वित्वावभासेन जे ५७ @ ००७९ @ क @ ०७० @०@ ००००७०७ | 

=. द्र च तदेकत्वे सदेकान्ते परख च ।७३॥ 
इति चेत्तादशः तस्माद्‌ मेद एवात्मने (नो) भवेत 
छअन्यदा(था)त्मा सदा मुक्तोन द्यविद्यादभेदतः ५ 


परस्मादिष्ट एव स्याद्‌ भिन्नो मुक्ति(क्त)श्च यद्ययम्‌ । 
स्थात्परस्याप्यतो मेदो न हि"*“ `" `“ `“ ` ता ।५५। 








१ “नश्यति हस्तलिखितायाँ "वः प्रतौ पाटः। २ श्रयं पाठो धवः 
रताचुपलभ्यते । 


@ ° क ` ॥ ति +~ ० ~ गन 
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स्याद्चाद्‌-सिद्धौ 
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दविष्ट[व्वाच्च] हि भेदोऽयं न ह्यं कस्येव यु[ञ्यते]। 
पवेतं न्रामतो दूरे किंमदूरः स पवंतात्‌ ।1५६।। 
स्वणस्य रुचकादेः स्यात्‌ तद्विनाशेऽप्यनाशतः । 
भद्‌ एव न तस्यास्माद्धिना स्वणमतदशें: {७७ 
इति चेत्स्वरतो नित्यादभिन्ना स्चकादयः । 

कि नष्टस्तिषु चेन्न." ``" नाशवत्‌ ।।७८। 
नापि स्वणादिरूपस्य नाशस्तद्र पनाशतः । 

सवथा न हि नाशोऽस्ति दीपो हि तिमिरास्मना ।५६। 
मिथस्तद्‌दय भेदेऽपि न ब्रह्मपरयोरयम्‌ । 

यतो निबेचनीयत्वं मेदान्याभ्यां तयोः स्थितम्‌ ।1<>॥ 
पविद्यत्वात्परस्येति यद्‌“ ``" "सति। 

न ब्रह्यनिव्यनिमु त्त तथा तस्याविनिश्चयात्‌ ॥८१॥ 
कुतो ब्रह्मणि मुक्तत्व मनिर्णीतं तदेति चेत्‌ । 
द्मविद्याख्यपराद्ध दे तस्यावाच्येऽत्र संशयात्‌ ¦> 
तस्मानिरर्थिका, बह्म सचिदानन्दरूपकम्‌ । 
द्त्यादिश्रतिसयाविद्यारूपस्याप्यत्र सम्मचात्‌ ॥=३।। 
वियतो हि {नि > ००७७७०७० ७०७००७ ०७०७५ ७०७७००७४ ते । 

तदभेदे कथं तस्य सवेथा मुक्तिसस्भवः ।०। 
तन्मुक्तमेव चेद्‌ ब्रह्म भिन्नं चाविद्यतस्ततः। 
तस्याभावो विरूपं स्यादितरेतर संज्ञि (ज्ञ)कः ।|८५।} 
तस्मिन्‌ सति सदेकान्तरूपं ब्रह्म न सिद्धयति । 
तस्याभावेऽपि रूपे कि सदेकान्तस्वरूपतः ।|८३। 
तत्सदेकान्त--. --- "~ च्छता। 
विद्यश्च परः न स्याः..." | २५ 
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अविद्यादिपरात्तस्य मेदादौ यद्यवाच्यता । 

नास्य तन्मुक्तिनिणींतिवाच्येतत्तद भाववत्‌ ।}=८॥ 
यद्रत्वे च सदेकान्तरूपं ब्रह्य न सिद्धति । 

इति स ङ्कटसम्पत्या नद्याविद्यः पः." 11८६॥। 
किञ्न्चेवं परतः सिद्धं ज्ञान(ना)देतं न कि[मवेन्‌] | 
"^ दन्यत्रापि हि तत्समम्‌ \\9॥ 
अविद्य तत्र चत्‌ किन्न ज्ञानाद्धैतेऽपि साम्प्रतम्‌ । 
पविद्यादिव न द्धतं परतोऽपि हि सावतात्‌ ॥६१॥ 
किञ्च प्रमाणतः सिद्धिरभीषएटस्याप्रमाणतः । 

सिद्धे सवंमत्तस्यापि वाङूमात्र"'" "“* -**1|६२॥ 

"" `" "प्रमाणं स्यादन्यथा तच्वहानितः 
पअभेदाद्यभ्रमाणस्वादन्यथानुपपन्न॑ता ।६३॥ 
यत्साधकतमत्वेन प्रमितेः करणं भवेत्‌ । 

 प्रमारणता दहि तस्यैव तथाठयुत्पत्तिभावतः ।।६%।। 
अटयेत्पस्यादि विच्छत्तिः म्रमित(ति)श्च न चापरा | 
नद्य" """ """ "विपयेस्तत्रमेयता ।६५॥ 
तद्विच्िन्तिने नीरूपप्रचरत्तेरपि मावतः । 
निचत्तच्न्तिरूपं हि सवं वस्तु तथेत्तणात्‌ ।।६६।। 
सा चेन्निच्त्तिरूपेव नीरूपा स्फात्परेव चेत्‌ । 
अखयुत्प्यादिरूपापि स्यात्ततः स्यार्दिरूपता ।।६५।॥। 
तत्साधक्रतमत्वं स्यात्‌ तस्म्रदत्तिस्विरूपतः। 
अन्यरूपाक्क्रियात्वं तत्किया-कारक भावतः ।६८॥ 
घटं बुदूश्वा प्ट बेद्‌मीट्यन्वयास्प्राक्‌ च सा प्रमा। 
ततः प्रागपि भावः स्याव्कारकस्येति सुस्थितम्‌ ।६६॥ 


४४ स्योद्वद-सिदधी 
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यत्साधकतमं तस्याः तच्च स्य्रात्तदंभेद्धि बरै। 

घटादि स्तच्तमं दीष्टं तद्रभेदि म्रद।दिकम्‌ ।॥१००॥ 

न चक्रमित्यभेदित्जमचिविश्चिव एव्र हि । 
समितिननु चिद्रपा नद्यषा स्यादचिन्मयी ॥१०१॥ 
किच्च स्यात्‌ कस्य चिंदुध्वंसो चिरुद्धाधमसरौ यथा| 
प्रका 1 
[म्र ]मितं चल्ुषेत्यादवि भरयोगस्तृप्रष्वारतः । 

प्रमीयते यवान्तेए श्वंमित्यादिश्रयोगन्रत्‌ ।१०३॥ 
संशयादिधिय्रो नेव खम्यग्ज्ञ(चत्वसम्भ्वः। 

तच्वे हि तद्र सम्यक्त्वं नाम्नैव न चातः ।॥१०४॥ 
तत स्थितं प्रमा ००७७०००५ ० ७० ००७०,००००७ ०* | 

व रं स्यान्नाचिदादिक्मित्यपि ।१५५॥ 
तथोपपत्तिरेव स्यादन्यथालनुपपन्नता । 

पयु दासनच्थेत्तरादिति कस्याश्च सिद्धिवा ।(१०६॥ 
सम्यग्ज्ञाने अमाणे च तज्ज्ञानं नह्मणो यदि । 

स्वतो विं त्तिरिति, प्राप्न शुक्तं तच्र[दृष्रणम्‌ ]॥1१०५॥ 
0 ५ ०७० ०७७७००७००००७ ञ्नो द्ये यदि । 

भवेद्‌ गत्यन्तयमावाद्‌ ब्रद्यव्र जीव एव कवा ॥१०८८ 
ब्रह्मौव चेत्‌ सतो चित्ताद्ु-क्तदयेषीऽन्यं एव चेतत्‌ । 
बरह्मणो आव एब स्यादिति स्यात्स्वमंतच्युतिः ॥१०६॥ 
यदभे कथञ्िर॑स्यादक्िदया ०१ ११०९१००० ००० ०००००००००००० 
1 कथम्‌ ॥११-॥) 
भिन्नः सन्ेव जीबश्चेद्‌ दवैत्रमाविद्यद्पक्रः 

यदस ८ १००००००००००० व ज्ञ [नसम्भव ॥१ १ १। 
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भेदान्यद्वयरूवश्चेत्तस्यानिवंचनीयता । 
्राविद्यरूपसन्देहान्नास्य समुक्तत्वनिणंयः ।११२॥ 


स | 
तत्त" सत्वर." शक्तेन यत्ते नद्यनिश्चयः ।११३॥ 
प्रामातवां ण्‌ १७०७०७७७ ०७ ७०७००७७७ क व 1 दूषणम्‌ । 


सापि ब्रह्मण एव स्याञ्जीवस्यैत्र हि वा भवेत्‌ ११४ 
प्रमाणं चेत्स्वतन्त्र स्याददैतं मिथ्यैव तद्यदि । 
त्र्य व प्रभिर्तं ७७9 क० ७०० ००००७०७०००० ००७७ @ @ 6 कक ७०००००१ 1११५ 


प्रमितं ब्रह्म नान्येन यद्यस्य कथ --- `" "| ११६॥। 


1 चेत्तदर्थाऽपि स्वतः परत र्व वा 
तद्धानं न निषिद्धो ऽभून्नान्यो गत्यन्तरात्ययात्‌ ।1 १९१ 


9 ९ यं हि 9 १ । | १ १ £| । 
011 त्स चि च्चेत्‌ स्याद) विद्यस्वरशूपत | 
तथा चाभेद दोषः स्याद्‌ वक््यते चात्र दूषणम्‌ ।११६॥ 
तस्मात्सफररणभमित्येतत्पदभन्दादुदीरितम्‌ । 

परतो बह्मविंत्तिश्च तद्‌ शक्तेरिति स्थितम्‌ 11१२० 


स यवाक्याच्च बरह्मणो निंखणेयो भवेत्‌ ।॥१२१॥ 
न्रह्यणणः प्रतिवादित्वं वेदस्यैव थदीष्यंते। 

तन्त्वं तन्निखेयोत्पादो वेदस्यापि न चापरम्‌ ९२२।॥ 
आविद्यरूपतेव स्याद्‌ वेदस्यापि परत्वतः । 

नो चेत्तस्य परत्यञ्च तस्यापि ब्रह्मता भवेत्‌ ।१२३॥ 


स्याद्राद-सिद्धे 


तत्रोक्तं दूषणं नापि प्रत्यक्तादि सदत्ययात्‌ ।१२४॥ 
प्रत्यत्तादेः प्रमाणत्वात्‌ ज्ञानत्वं हि तथा सति । 
तञ्ज्ञानं ब्रह्मणा न स्याञ्जीवस्याप्युक्तदूषरणात्‌ ।।१२.५॥। 
ततो गव्यन्तराभावे वेदात्‌ स्याद्‌ ब्रह्मनिणेयः । 
व ॥१२६॥ 
ततो ब्रह्मपरिज्ञानं वेदादुत्पत्तिमिच्छताम्‌ । 
तद्‌मवेदन्यवाक्यादप्याविद्यकाविशेषतः ॥१२अ। 
विशेषस्तत्र चास्त्येव कायं मेद्‌ विलोकनात्‌ । 
न हि स्त्यादिकं काय पथ्यादि(दे)रपि दृश्यते ।॥१२८॥ 
इति चेन्न तु तत्का“. क । 
4 यं भेदाऽपि युञ्यते | | १ २ ६। | 
अविद्य शक्तिमेदश्चेत्‌ सच्वमेवास्य युज्यते । 
शाक्तिव्याप्र हि सत्वं स्यात्‌ तन्नाविद्यस्य शक्तता ।१३०॥ 
अशक्तत्वाविशेषेऽपि वेद्‌ादाचिद्यरूपतः । 
ब्रह्मज्ञानसमत्पन्तौ साऽन्यवक्याच्च सम्भवेत्‌ ॥१३१॥ 
तथा नद्यविद ४५. व 1 2 । 
व न 0 9४ भवतीति श्रुतिः ००००००००] | १ ३२। | 
इति ब्रह्यस्वरूपस्य परेषां प्रतिपादकम्‌ । 
व्यथं वेदादिशास्तरं स्यान्न ह्यत्रह्यविदः परे ।१३३॥ 
किञ्च ब्रद्यपरिज्ञाने तञ्ज्ञाने ब्रह्य वा फलम्‌ । 
यद्‌ ब्रह्म वेद नद्यं व भवतीति श्रुतिः श्रता ॥१३४॥ 
नद्यव यदिः“ वब | 

ः रूपेण तिः न कभभ भवेत्‌ 1 । ९२५९ । 


1, 
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भेद विश्रान्तिविच्छेद (दः)स्वज्ञानस्य फलं यदि । 
स्वस्यैव यदि सा च्रनितिर्नित्मेवेति न तच््िदे ।१३८।१ 


किञ्च वाद्श्चतुथेः स्यादाविशो<न्यत्वहानितः। 
ब्रह्मणस्तेन भेदा दौ स्यात्परस्योक्तदूषरम्‌ ।९३६॥ 


००००० ००००७७०००००५००१०७ ७०५ ०५५०००० ॐ "-"भेदतः | 
तञ्ज्ञाटृत्वमचिद्या च मुक्त्या जीवस्य चेदसत्‌ ॥१४०॥ 
जीघा---ˆ“* ` ""नह्मविज्ञानसम्भवः | 


इत्यथः प्राशुपन्यस्तः तदूभान्तिश्चास्य नो भवेत्‌ ।।१४१॥ 
अरतस्मिस्तदम्रहो श्रान्तिने हीयमचितो भवेत्‌, 


च्चा @ @ @@@ @@@ ० @० = @ ७ कक || ९४२।। 
-- ह्य वियरूपत्वाश्विद चिद्धथां चिलत्तणा । 
सा चिद्धवेति जीवस्य तदूर“ -- ।॥१४३॥ 


ततोऽस्य ब्रह्मविज्ञानं तद्‌ भ्रान्तिश्च न सम्भवेत्‌ । 
तद्‌ मावान्न तज्ज्ञानाद्‌ ब्रह्य नापि फलं भवेत्‌ ॥१४९४।। 


कि चास्य नद्य ०७ ०७०९०७० पभ 
स्याद्‌ नद्यानित्यं च तत्त्षये ॥१४५॥। 
भेद प्रागाष नो चयेत्स्या 9 ०७७ +७७ ७००७०००० भवेत्‌(?) | 
जीव युक्तं वाच्यत्व““““““जीवादेः साप्यनिरश्चिता ।(१९४६॥ 


ब्रह्मणा तस्य तादात्म्यं तद्‌ भेदादि च दूषितम्‌ । 
न्न बह्मपरिज्ञानात्फ "१४५७ 


१ ताडपन्नप्रतो १३८ भादिकमसंख्या दन्ता । वदने लेखकस्य आन्तिः 
प्रतीयते । भथवा कारिकाद्वयं जेखनात्यक्रमिति ज्ञायते {सम्पादक । 


नी + ~ 9 +, , सा , तः । 
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+ यं निवांधे प्रव्ययत्वतः। 

ब्रह्यवन्न हि तत्सत्वे चा ]प्यन्यद निबन्धनम्‌ ।।१४८॥। 
इत्यतो भेदसच्वे स्याद्‌ श्रान्तो(न्ता) भेदधीः स्पुटम्‌ । 
ततस्तदुश्रान्तिविच्ेदोऽप्ययुक्तं बह्मधीः फलम्‌ ।१४६॥ 
शुक्तिका-रूप्यवन्मिथ्या हश्यत्वा ^-^" । 
व 11 7 भावटहानितः | ॥१५०।। 
अन्यथा प्रतिभासत्वात्तदद्‌ ब्रह्याप्यसवेत्‌ । 

तद्र.प्ये प्रतिभासत्वं दृश्यत्वमिव दीक्तते ।६५१॥ 
निर्वाधप्रतिभासत्वं ब्रह्मणीव परत्र च । 
तन्नास्मादज्चमानाञ्च तद्धेतोरस्ति बाधनम्‌ ॥१५८२॥ 

प | 

विश्वभेदो भवेत्तोयतरङ्गः ष्विन्दु भेदवत्‌ ॥१५२॥ 

यथैव तत्तरङ्ग ष चन्द्रश््वन्द्र इति स्फुटम्‌ । 
पभेदेनानुविद्धत्वाच्न्द्रभेदो खषा मतः ।॥ १५४।॥। 

तथा घरादिभेदोऽपि सस्तदिव्याद्यभेदतः। 

अनुविद्धो मरषेवे १०१ ०००००००००००००९| । १५५ | 

अ रित्वं तद्धेतोः स्यान्निरर्कुशम्‌ । 
हेतु-साध्यादिधीभेदे वास्तवेऽप्यस्य दशनात्‌ ।१५६॥ 
धीरियं धीरियं चेति तद भेदानुविद्धता । 

तद्धीष्वपि हि दृष्टेति तद्धेलुस्तत्र खेद्ध्यते ॥ १५. 
यद्यवास्तव एवायं तद्धीभेदोऽपि सं-- -* 
(1 वास्तवम्‌ 1१५८८ 
ततो भेदाऽग्रषात्वं च न भवेदेव वास्तवम्‌ । 

न हि. हेतो षात्वे स्यात्तत्कायं चापि वास्तवम्‌ ।९५५६॥ 


श ~^ नि मि षि नि (1 


(11.111, 9 ७७०७००७० 1, | + 4 ह. 


= - न ५ नन ५ म क न १ + ~ न ण त भ 


द्रष्टं हेतु्रषात्वेऽपि वास्तवं मररणादिकम्‌ । 
मिथ्यादिदःशनादेश्च वास्तवस्यास्य दशनात्‌ ।१६०॥ 


कायेमिदं कायंमित्यमीष्वप्य भेदतः १६१ 

अमृषाकायेनिष्पत्तिमर षाथां ------ 1 
कायां णामसरष्पत्वं च वास्तवं .नेत्ययुक्तिकम्‌ ।(१६२॥ 
असृषाकायनिष्पत्तौ मृषाभूतान्निमित्ततः । 

17 सि ५ पि || १६३॥ 
लोकभ्र सि द्धितस्तेषां मृषात्वे न .-- छचति । 
तयेव व्यभिचारित्व[मपि क |स्मान्न सूष्यते ॥१६४॥ 
वस्तुतो व्यभिचारित्वं ततश्चेन्न प्रसिद्‌ ध्यति । 
ख्रान्तत्वं कथं तस्यावस्तुभूतं भसि दुष्यति ।।१६५॥ 
चस्नुबत्या तदप्येतद 90 वा | 
क स्तु तदूबलान्नोपकल्पितम्‌ ।।९६६॥ 
विश्व भेद म्रषात्वस्य यतस्तस्माद्यवस्थित्तिः 1 
न द्यवस्तुबलात्‌ किंचिन्मेयं शक्यनिरूपणम्‌ ॥ १६५ 
तत एवान्यथा विश्व मेद याथात्म्यनिखेयात्‌ । 
ऊुतश्चित्तन्मृषाचादः कास्पद प्रतिपद्यताम्‌ ।(६६२॥ 
भम ००७ ७७०७७3०5 ७७9० क ७० ००७ "भुवि । 
त[न्म्रषा] विश्वनिरणीतियेत्तवेवेति कल्प्यताम्‌ ॥१६६॥ 
तस्माद्वास्तवमेषेदमनमाने ततोऽन्यथा । 
अन्ययोगनव्यवच्छेदिसाभ्यसिद्धेरयोसतः ।+१५७०॥। 


तथा च वास्तवं किञ्च कायं च मरश्ादिकम्‌ । 
तस्मादवस्तुदश्रा वणा क ११ १9१11711 १ र: १ | 


६० स्याद्वाद-सिद्धो 


भ प पन ण ५५ 
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॥ च कार्येषु तैरेव व्यभिचारिता । । 
तद्ध दासत््वसाध्यस्य हेतोः स्यात्सुव्यवस्थिता ।१५७२॥ 
विद्याऽविद्या चास्य चउ्यभिचारस्तयोरपि। 
इयं विद्य यभन्येति फ नाभेदाुवद्धता ।१५५२॥ 
न हि.बिद्या विभिन्नेयमविद्ाऽस्तीति ˆ ˆ“ । 
त्‌ त्तयास्मिका।१५७४। 


कल्पितो यदि संसारो न तस्य ब्रह्मकल्पकम्‌ । 
छअतस्मिस्तद्‌ महो रान्ति: कल्पना साऽस्य किं भवेत्‌ ।१७५॥। 


प्राच्यतद्र पसंसारः कल्पकोऽस्यापि तादृशः । 
तस्याप्येवं परबन्धोऽयमनादिः सेव संसतिः ।१५६॥ 


तद्धेतोव्यंभिचारित्वं तद्ध दस्तु वास्तवात्‌ ।।१५५॥ 

तद्ध देऽपि मृषावं चेत्कथं तद्र पसंसतिः। 

इत्यादेः पुनराब्॒त्तेरनवस्था महीयसी ।॥१५८।। 
विद्यान्तराद्धि विद्याया भेद्‌ादिरपि युज्यते । 
अविदययाया-- ˆ ४) || १,६॥। 
अविद्यायाः स्वभावो यो विद्यायाश्च स एव चेत । 
साऽप्यत्रिद्यव विद्याया वाताऽपि क्रोपलभ्यताम्‌ ।1१८०॥ 


कविदयायाश्चेत्स्वभावोऽन्यो वास्तवः परिपश्यते । 
विद्यातः प्रथग्भावः कथमेतन्निषिध्यताम्‌ ॥९८१॥ 


भावेषु यस्मात्तन्नेयं चचिताथां वचो गतिः ॥१८२॥ 
ततो वास्तव वायं भेदो विद्याऽन्ययोस्तथा । 
व्यभिचारश्च तद्धेतोरित्यवबाधैव भेदधीः ॥१८९॥ 


पे निमि क भ क अमा आ. 
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ततः सन्नेव भेदोऽयं निबोधश्रत्ययत्वतः । | 

निर्बाधे बा्‌^०००ˆ०० ˆ“ ०,-* || १८४। 
ततस्तस्प्रत्ययादेवे सत्वं ब्रह्मणि वाञ्छताम्‌। 
वाञ्च्डुश्यमेदेऽप्यतः सत्वं नद्यसन्वं च नान्यथा । १८ 
तद्ध द साधनादस्मादद्ध दसस्वे च नो भवेत्‌ | 

ह्य ति तद्‌ भाकाञ्च न स्यादुूनद्मविनदां फलम्‌ ।।१८६॥ 
ततो [ब्रह्मवादो ऽयमसिद्धः पर-कल्पितः| । 

प्राज्ञे नेव परिमराह्यः शूल्यैकान्त इवाञ्जसा ॥१८९५। 
शूल्येकान्तोऽपि तद्त्स्याद्‌ दुष्टो न ह्यस्य सिद्धता । 

स वशुन्यमिवादेसि(न्याविवादे हि) शूस्यज्ञानमकल्मषम्‌ १८८ 
तत स्यादादिनामेव सफलः सकलो विधिः | 

नित्यादौ 2 || १८६॥ 


इति श्रीमद्वादीभरसिहसृरि-विरचितायां स्याद्वादसिद्धो ब्रह्मवादिनं 


[श्रति नह्यदूषण-सिद्धिः] 


तद्रादो धर्मिणो धर्मः सचां: सेतर: कथम्‌ ?। 
परस्परविरुद्धं स्यात्‌ भेदाभेद धरकल्प `. “1 १।। 
परस्परं विरुद्धत्वादिति चेदिदमप्यसत्‌ ॥२॥ 
भिननोपाधिनिमित्तत्वात्‌ सच्वादेरविरुदता । 
तस्मादेकस्य धमस्य विधावन्यस्य हि स्थितिः ॥३॥ 
वोद्धरप्येवमेष्व्यं कायं कारणताऽन्यथा । 

पूवां परन्तणापेत्ता न स्या[दिकस्य वस्तुनः] ।1४।। 


हेर | स्याद्वाद-सद्धो 


श्चकायतुन दहि कारणम्‌ । 

तथापि तदूढयं स्यात्‌ फं न [ह्‌ | सर्वादिकं सक्त ।।५॥ 
अन्यापोदाद मीष्टश्चेद्‌ धम भेदस्तथा भवेत्‌ 

साङ्कस्यं सवे वस्तूनां नीरूपोऽयं हि स्वंगः ॥£॥ 


गौश्चेदश्वादयपोदास्ध्यात ००००००७०५०००००९१७ ४०७००७४ | कै 


4 भूडनिद्रीयजेनंमरथन्थोलंयग॑त ६०३ संख्याद्धिते तांडपन्नीयमरन 
भ्रस्तुत.स्याद्रादसिद्धि"भन्थः पत्रसंख्यां २६६तः प्रारभ्य पन्रसंसख्या २९ 
पयन्तमपृण पुवोपलभ्यते । तत्रं २४६ तः २९३ पयन्तं मध्यस्थानि स 
पत्राणि च्रटितान्यपि विद्यन्ते ।---सस्पादुक । 
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पसेपो यद्‌ तत्र 
छाविद्यतो हि निच- 
अआविद्यरूपतेव 
आविद्य तत्र चेत्‌ 
च्रविद्यादिपरा 
आविद्य शक्तिभेद 
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इति चेव्कवृ भवोऽपि 
इति चेत्किं न वर्णेषु 
इति चेत्तद्‌ नित्यत्वे 
इति चेतद्‌द्यं 

इति चेत्तादशः 


। इति चेन्न तथा 


इति चेन्न तु तत्का- 
इति चेन्निर॑शवादेनं 
इति चेट्पकत्त णव 
दति चेलमवेथा 
इति चेत्स्थुलधी- 
इति चेत्स्याद्यं 
इति चेत्स्व शेतौ 


इति वचेदाविनाभावः 
इति चेद्गुण-गख्यादा- 
इति चेद्याम्यतेंवास्तु 
इति चाद्यः च तुल्यं 
इति निर॑शव।देन 

इति ऋ्यस्वरूपस्य 

दति ब्रू.वा{खंस्य)] 

इति वार्तिकतः 

इति वार्तिकसद्धा- 
इत्यतो भेद सन्त्व 

इत्यष्य सत्भरमाखानां 
इत्यप्यसारमेवं हि 


हत्य सत्साधनस्यैवं 
इत्यसद्ध दसंवित्ति. 
इत्य ल [हन 

इत्यसन्न हि तज्ज्ञानं 
इत्यसन्न दहि तद्‌ भानं 
इत्यसार 

इत्यस्माद्‌ नुमानात्‌ 
इत्यादि चोद्यमप्यत्र 
इदः कायेमिवं 
ईदसाधनतः 

इह शाखासु 

इदे दं बु द्धहेतो- 
इहेद' [हि 
इदृग्थस्य शन्दो.ऽय- 
उन्तरस्थंव तदुरृष्टः 
उपकारोऽपि 
उपाद्‌ानादुप।देये 
उपाधिभेदतो भेदः 
एककाये विधायित्वं 
एकत्रास्या हि 
णकत्वबुद्धिदेतत्वं 
एकत्ववासनातश्चेत 
एक त्ववासनादाल्या- 
एकत्वविश्नरमादुदेही 


 एकत्वाध्यवसायाच्च- 
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एकत्वं कल्पितादेव 
एकबुद्धौ न युक्ता 
षकश्रोच्रप्रविष्टानां 
एकस्व भावतो 


एवं च न तद्ास्थेय- 
एब" च परतः सिद्धा 
एव रूपादिकार्य ऽपि 
एवं सति जडाऽऽत्मा 
ववं स्वम नित्यत्व- 
एवं सावेद््यसद्धावा- 
एवं स्यात्परलो रोऽपि 
एन्द्रियार्थे हि 
कदाचित्तु तदग्रात्ि- 
कपालघटयोश्च स्यात्‌ 
रखरश्वद्कव दित्येवं 
कतु रस्मरणादेव 

कतृ त्वमपदायैव 

कतृ त्वादेश्च 

कम स्यात्पञ्च 
कल्पितो यदि 
कारग्णान्यत्वतो 
कायेकारणमन्रण 
कायकारणयोः 
कायंकारणरूपस्वम- 
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कायं कारणरूपं [तत्‌ ] ७ 
कायेकारणसन्तानाः र 
काय स्वमपि १३ 
कायादि धम॑मेदः स्या ७ 


किञ्न्व ककय पोदश्च- ० 
किञ्च कत्र फलं लब्धं 
किञ्च कल्पित वायं 

किञ्च क्षणिकतः कायं 
किञ्च च्शणिकतः कार्ये 
किञ्च ज्ञ (जिमचज्ञः) स्वपर-२७ 
किञ्च धी-दयमिषः ४५ 
किञ्चन स्यादुपादान- ५ 


[1 


० 
१५ 





किच्वात्मबुद्‌ष्यभेद- 


 फिञ्नात्र फलसद्धाका- 


कि््वात्राऽभेदधी- 
किञ्चालुमानमेवेय- 
किञ्चान्योन्याश्रयोऽपि 
किश्वाभिमतसन्ताने 
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किच्च नील्लादि ४३ 
किथ्च प्रत्यच्तमन्यद्या (~ 
किञ्च प्रमाखतः ५२ 
किञ्च ब्रह्यपरिज्लाने २६ 
क्ि्न वादश्चतुयेः ५७ 
किथ्व वेद्‌-प्रमाख- न २६ 
क्रित व्या्निम्रडो १३ 
किञ्च सत्येव सम्बद्ध- ४६ 
क्वच स्याच्कस्य- 1 
च्छ्ल स्याहोष- ३८ । 
किठन स्यादक्त २६ 


धरं | किञ्म्चास्य ब्रह्य 


किञ्म्चिज्ज्ञ एकव तत्राप 
किड्मचिञ्ज्ञ एव सिद्धो 
किञ्िज्क्तश्क भवेन्नव 
किञ्चज्ञ 

कच्चे ककायंकारित्व- 
किच्च कत्व समारोपः 
किञ्वंकत्वसमासेपत्‌ 
क्िथ्ववं परतः सिद्धं 
किव्छोपचारतः 
किमन्यरूपता 

किं तेन नापि संसारः 
कुञ्म्विकाविव 
कृतस्सवीङ्ग-सौम्येऽपि 
कृतो ब्रह्मणि मु- 
कृ[तस्य कत्रां धमे ]्य 
क्रमेणाऽप्यन्र नैवास्ति 
क्वचि[ दवासना `“ 
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[त्षणानामेकचितानां ] | तच्चेद्‌ स्यान्महीध्रादि- 
तत णानामेकताऽभावा- २१ | तज्ज्ातृत्वमविद्या च 

ह णिकत्वादिसाध्यस्य ४१ | तज्ज्ञानस्य 

च शणिकैकान्तपक्ते तु ३ | तत खवबान्यथा 
खर्डादावपि ६ । तव "^" सत्वर.“ 
खण्डादाविव ६ । ततो गत्यन्तराभावे 
गुणवत्वे गुणादीनां %‰७ | ततो गमकत। हेतो- 
गुणादेगु णवत्वं च ४६ । ततोऽचिदाऽत्र 
गुणाद्यभेदो गुख्यादेः ४३ | वतो दो षान्तरादृष्टं - 


गोश्चेदश्वादय पदहोदहात्स्यात्‌ ६२ 


गरहान्तमिमध्यत्तात्‌ ३२ 
घरं बुद्ध्वा २ 
घटादिस्मरणाभावे ४० 
ऽ च कार्येषु  &° 
चन्द्रद्वित्वावभासेन ५१ 
चेत्तदर्थो ऽ पि ५५ 
चित्तं कारणमित्यस्ति १३ 
चित्तं कारणणमेवाऽस्मिन्‌ ११ 
चिदस्तित्वे विबादोन र्‌ 
चेत्रेकज्ञानवञ्िन्ने १६ 
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उयो तिःशास्त्रादि- २७ 
ज्ञानात्कषेस्तु २६ 
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ततो नानात्मकं वस्तु 
ततोऽनैकान्तिकाऽसिद्ध- 
ततो ऽन्यथान्तुपपन्नत्वें 
ततोऽग्रथक्त्वपेव 

ततो ऽप्रतोतिरत्रापि 
ततोऽप्रयोजको 

ततो बुदुध्यादि सम्बन्धे 
ततो ब्रह्मपरिक्ञानं 

ततो ब्रह्मवादो 

ततो भवेददेन्न व 
ततोऽभावप्रमा नैव 
ततो भेदा ऽसषात्वं 
ततो यथाऽविनाभावः 
ततो यथैव बौद्धानां 
ततोऽयं धममेदश्चे- 
ततोऽवश्यमपेच्ञत्वा- 
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ततो वास्तव एवायं 
ततो वेदस्य नेव 
ततोऽसङ्करभावेन 
ततोऽस्य ब्रह्य 

ततो हेतोश्च 

ततः कथश्चिन्नाशित्वे 
ततः कूटस्थनित्यत्वे 
ततः प्रथक्त्वमिष्ठः 
ततः प्रधानदहीनेऽस्मिन्‌ 
ततः प्रध्वस्तदोष- 
ततः प्रमाण वेकल्या- 
ततः प्रामारयनिष्पत्िः 
ततः शब्दे गुणोऽपि 
ततः सन्नव 

ततः स्बेज्ञ एव 

ततः सोपाय एवाऽ[यं 
ततः स्थितं 
ततस्तत््वान्तरत्वे 
ततस्तस्प्रत्ययादेव 
ततस्त [दविकलदेतो | 
ततस्तकप्रमा 

वतः स्यात्काये- 

ततः स्यादपरत्यभिक्ञानत्‌ 
ततः स्याद्ादिनामेव 
तत्कन्तोऽऽत्मा 
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तत्छायस्व स्वरूपं 


। तत्कायं स्यापि तत्रैव 


तत्त्ञयेऽपि बथा 
तत्तदनुपपत्तेर- 
तत्तयोरपि साद्रश्यं 
तत्पुच्रत्वादिहेतूनां 
तत्प्रणेता 
तत्प्रत्ययस्य हेतुत्वं 
तत्रापि चान्यतः 
तत्रोक्तं दूषणं 
तच््वान्तर 
“तत्स चिच्चेत्‌ 
तस्सदेकान्त ° 
तत्सत्यप्यन्य लम्बन्धे 
तत्साधकतमत्वं 
तत्सामान्येऽपि 
तत्सिद्धौ मुक्तकायेत्वात्‌ 
तत्स्वभावो 
तथा घटादिभेदोऽपि 
तथा च कारणादेव 
तथा च गुण-गुख्यादे- 
तथा च दातुः स्वभेः 
तथा च पत्त एव 
तथा च वास्तवं 
तथाप्यभेदतः 


तथ ब्रद्यपरिज्ञानं 
तथा ब्रह्मविद्‌: 

तथा वनाद्दष्टान्तः 
तथा सषेविद्स्वीति 
तथा स्याच्चे- 
तथोपपत्तिरेव 
तथोपपत्तिरेबेय 
तथापपत्यनिर्णीतौ 
तदपेच्ते हि सम्बन्धे 
तद पोदेऽपि गुल्मादौ 
तद मावे त्वनिर्णीतिः 
तद भावो घटादेश्चे- 
तदभ्युपगमे तु 

, तदथं स्यात्तदपेक्तित्वं 
तद वस्था गता 
तवदागमोऽस्य 
तद्च्छायामवक्त- 
तदुपषमद्नं नाम 
तहोषध्वंसना्थं 
तदुध्वनीनां 
तद्धेतुरपि नाऽषोह- 
तद्धेतोन्यंभिषारित्वं 
तद्धेतोव्यंभिचरित्वा- 
तदू मेद साधना 

तद्ध देऽपि भरषा- 
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तद्ध देऽप्येक- 
तदूहयत्वं च 
तदूद्रयोरप्यमेदः 
तद्ठघ्येवाविनाभावा- 
तद्रत्वे स्यादयस्कार- 
तद्रदो धर्मिणो 
तद्धिच्चेदनुमा 
तदिच्छति 
तद्विना शक्तिभेदेन 
तद्धिनिश्चयतः 
तद्धिशेषणभ८(भा)वे 
तद्ध षे(द्ध दे)ऽध्ये क- 

| तद्विरोषणभावाख्य- 

| तन्तवो हि पटीभूता 

| तन्मुक्तमेव चेद्‌ ब्रह्म 

। तन्न तादृग भावोऽपि 

। तन्नो चेद्‌ ब्रह्मनिर्णीति- 

। त[न्भूषा] विश्व- 

। तया कारण-काय त्वं 

| तया सिद्धादभोहाज् 

| त्काच्चे(कंश्चे)दभमा 

| तर्का न स्याल्ममाणं 

| तस्मासम्तान ईइष्टश्चेत 

| तस्मास्स्फरण- 
तस्मादतिप्रसङ्गस्य 


तक्मादुभयथाऽपि 
तस्मादेकस्य 
तस्मादेकान्तभेदेऽपि 
तस्मादेकंव धीरज्र 
तस्मादेकं प्रसिद्ध. 
तस्मादेवमणुष्वेव 
तस्माद्‌ टष्टस्य मावस्य 
तस्माद्वास्तघ- 

तस्मान्न चेद्गुणादीनां 
तस्मान्निरथिकां 
तरिमिनम्सति सदेकान्त- 
तस्य प्रमित्तता 
तस्याप्येकल्वर-निण(वि- 
तस्यामपि प्रमायां 
ताद्‌ात्म्यम्रत्ययोस्पादि. 
तासां च कल्पक्रा बोधा 
त्रिलक्षं च तत्रास्ति 
द्ातुरेब ततः स्वर्गं 
दानादिसदषय्‌ त्ता 
दारादिहारि-वेरो च 
देश कालकृतं 
देशकालो न बौद्धानां 
देहस्यानादिता न 
देदारम्भोऽप्यदेहस्व 
दैत्यस्थादृष्टतः 
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२६ | दोषाभावो गुणः 
६१ | ₹रष्राम्तर हिते 


१४ | दृष्टान्ते साध्यवेकल्यमपि 


४ | दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं 
२० | दृष्टं हेतुमृषात्वेऽपि 


४५ | [ द्रव्यपयायते]कस्मिन्‌ 


२ | द्रव्याविनाशे पयाया 
द्िष्ठ[त्वान्न | हि 
| द्वौ गन्धौ, षड रसा 
‰र | धमेकन्नां फलं लञ्ध- 
४५२. | धमादि कायं सिद्धश्च 
० | धमाऽघमां तता हत्‌ 
८ | धीभेदेऽपि न तद्भेदो 
धीरियं धीरियं 
न च कल्पितदेशादि- 
न चक्रमिष्यमेदित्व- 
३ न च पूतवापरीभान- 
१२। न च वशस्य नित्यत्वं 
१२ | न चानिर्णीतसिद्धस्वं 
२५ | न चान्यदूभ्राह्यः 
१४ । न चेत्तदा समारोप- 
‰ न चैवं दश्यते तत्र 
२६ | [न घर्म ]ख्क एवाऽयं 
२९ | न बर्हिगेमकसवं हि 
२८ । [नमः श्रीबद्धेमा]नाय 
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[निवा स्म]रणशक्तः 
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